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धल्यृवरद्‌ । 

“श्रावक प्रतिक्रमण" गृहस्यथेकि लिये अस्यन्त 
उपयोगी ओर संग्रहणीय प्रथ द । इसका प्रका्न 
श्रीमती ब्रह्मचारिणी गुरायवादूजी तथा उनके भाई 
धमेपरायण सेठ मोतीरारजी केपररीमरुजी छावड़ा 
निवाई ( जयपुर ) वोन ज्ञानाघरणीय कर्पक्षयाथं 
स्वकीय द्रव्यसे किया है इसफे रथि हम बरह्मचा- 
रिणी श्री युराववारईजी तथा उनके भाई सेठ मोती- 
उाठजी केसरीमरजी छव्रडा साण्को भूरिभूरि 
धन्यवाद देते है । 

मन्त्री, श्री आचाय शांतिसगर छाणी 
गरथमाला सामवाडा (इगरपुर ) 


ऋ, यवर यञ कययर (19 सर यञचजल> दव य यंगेत> 
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धरो १०८ आचारम 
तैन न द्ल्ययज् छाणी दिग्वर 


नियम प्श 


== कनः विकि 


1-द्म प्रन्थमादछाक्रा उदे य प्राचान संस्टन 
उद्धार फरना ई । 






२-प्राचीन धार्ष-्रन्थोफा चनव नुच्मतासे भ हो 
प्रन्थमाच्ा समस्ते श्रन्थ छागत मूल्य पर दिये 5 
त्यापो, रती भीर खेयमीफो विना मृद दिये जायंगे । 

३-ष्च प्रन्धमाटां मूल प्रन्धके साधरही भाषा प्रस्थ छप सके गे। 
फेयट भापके श्रन्थ नदी सपेय 

श्र-प्रन्येत र्धमे त श्रन्थ ध्क्राणित किया जायगा । यद्धि ्रन्थं 
वरटा ष्टुधानो दो तीन वर्नं पूरा दोगा, पर श्रन्थ पूरणं ह्ये 
विना दसय नदो छपेगा । 

५ प्रन्यमाा्मे दिगम्बर सैन खनानन वीस्षपन्यी भास्नायके 
ह्यो धार्पप्न्य प्रकाणिन हेगि। 

£ ्रन्थादक्षो रजिस्टर दौ णं &। एसरियि धसका कार्ण 
नियमित एुचार रूपसे दोना र॥} 

७- २९५) ८ प्रदान फरनेवाला स्थायी प्रादफ तां ई । 


८~ १०६) २० प्रदान करवाल सायक समभ्ता जाता है 1 
६-एक हजार खपथा प्रदान करनेवाला सरद्चक समना जाती है । 


१०-दन सवक ध्न्थमम्छाके सप्त भ्न्थ भर रूप दिय जाते है। 
हस गरन्थमालाक्तौ सता करना प्रत्येक साधम मोका 
आद करतैव्य है। 
पता--भन्त्री दीरारालजी नीम 


श्र आचाय शांतिसाशर छाणौ प्रन्थपारा 
खागवाडा [ ड्‌ गर्पुर ] 


गन्थमाटमे प्रकारित मन्थ) 


१ फरुणाद्भृतपुराण २) 
९ रयणसार खा ८) 
२ भक्तामर शतद्धयी ॥ 
७ श्रावक प्रतिक्रमण 1 


सबिष्यमे प्रकाशित होनेवारे प्रय । 
रलेकरण्ड श्रावकाचार पं० चम्षालाट कइत भाषायुवादे 
चष्ुनन्दी श्रावफायार पण च॑म्पाखाठ कृत 
उमाख्वामी श्रायकाचार 
षरुकर्मोपदेश रलमारा 


पतता-मन्तरी हीरालल मुनीम 
श्री आचाय शान्तिसागर छाणी श्रन्थमाली 
खाणवाडा [ ड्‌'गरपुर | 
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धतिक्रपण पाके स्वथित्ता कौनते पदहायुभाव दै! धसे 
निचयः पमार पास फु साधन नदीं है, ती भी शतसागरएच- 
यने फ जगह गीतम मभक उव्छेल फिया ह। सदस्रनामको 
रीकामें ध्रतिकमणके पारपा चिघरण 'उत' च महिं गौतमस्वा- 
मिना" इत्यादि प्र्रारसे र्पष्ट पिया 1 ये गीतम महरम फी ? 
सीर पस वसृध्रगरो क्रिस समय पिव फिया स विग्य 
प्रकाण दतिटासप्त फर गे! 

परतिक्रप्मणफी एम्त छितं ( संवत्‌ १६०५ फौ लिखो ) 
श्रति श्रवो प्रसिद्ध भ्डासं 2 भीर भौ {डरके भशर अनेक 
प्रतिक्रवणरी प्रति निन्त दै । मुनियोके प्रतिक्रनण पाठको भिच्न२ 
श्रति ई परन्तु उन सव प्रतियेमि पर्ताक्रा नाप देखनेतरं नदो भया । 
अतथ्य दय प्रतिक पाके कारा निश्चय विचाराधीन है । 

परतिक्रपण पाते यद प्रतीत होता है फि यह सप्रह पिया 
है, पफ इसमे भगवान वशुन॑दो सिद्धान्तचक्रवतोे रचित 
श्रादकाचारकी गाथा त्रिछती ६, परन्तु यद वात नदीं है वर्थोकि 
श्राचन धरति यह्‌ पाट नदी दै । संभव है फिसी विदाने चत 
शरीर प्रतिमा्ओंका स्वरूप समकाैके छिये यह्‌ पार निवेशित किया 


५3. 


( च) 


हो । सस्तु, जो कुछ हो । धाचोन प्रतिर्योसे यह किसी स्वाम मर्धि. 
का वनाया हुमा प्रत्तीन रोता ह । संभव है फि गीतम मदि दी 
वनाया दो । 

प्रतिक्रप्रण पाट प्रधम नावनगस्से धरसि दुधा, फिर सेद 
हरचंद नेपर्चद मोखापुरवर्टनि मगरी परसिद्ध क्रिया व शुर्जर 
भाषां धसि ह चुका ई । इख प्रकार इसका भनार सर्जत देतव 
नेर आता है परन्तु सयुक्त श्रांत ओर मध्य प्रातमें दसा ध्रचारः 
नही रै दइसन्िये हिन्द भापारमे प्रसिद्ध क्रिया जाता] आनाहं 
खपस्त चन्धुगण इससे खाय टेगे' । यदि इससे फु कभ हुमा 
तो सामायिकः पाट भो जो मौनम मरर्भिशत संग्ररीत र प्रकारिते 
किया जायगा | 

शसम मेरौ धनतासे जो कु धापमविख्दता इ दो 
चिदज्लन श्रमाकर प्छ पतसे खचित फरेगे ञो धागामो संस्रफरणमे 
खधार दा जाय । 

भवदीय- 
नन्धनलार सेन वद्य, ईडर 
( वततेमान--पुनि श्रीखुवर्मसागर ) 
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पाठक्यण | यह गरतिक्रमण धापके फरलोमे उपस्थित 
ह । परतिकरपण किसको कदपै ६ १ सीर वह करयो करना चादि 
ग्रह वतला ठेनैसे दस पुस्तफकी उपयोगता अधिक वद जायगी । 
प्रविक्रमणक्रा “भपने भले धुरे किये हण ( इतके ) 
कर्मोका भातमनिदा पूरक त्याग करनेका भाव-आत्माक्रा पेसा 
विशुद्ध परिणाम किं जिसमे अशुभ करियार्थोक निदृत्ति दो" ह 
चाचारं है । दस प्रकारके भाव भेद चित्तानको उत्पन्न करते है । 
प्रतिक्रमरा प्‌ आवद्यकंकि अंतर्गत क भेद दै । पद्‌ 
आवश्यक पाटन फरना दस्य भोर सुनिर्योके छि नितान्त 
आव्य है इतना ही नदी, किन्तु प्रतिक्षण छनेसै भातो. 
न्तिके साथ साथ भारवोकी विशुद्धि ओर कर्मो कौ निजरा 
सातिशय होती है। 
ज्ीयमा् सुख बीर शतिक माम अन्वेषण करते ह । छल 
धीर शांतिका प्रधान मार्गं वीतरागता-का्योको निषरतिदै। 
कपा विजय पापाचरणोति भय, विपो निरृति, ममत्वत्यागः, 
स्वाखाोध धौर स्वात्मगुण चिन्तवन करनैसे टोती ६ै। प्रसित 
प्रण कसनसे उक्त पवि कायै स्वयमेव सिद्ध हेते ह । प्रतिकर- 


4 
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मण आस्मप्ताधनका ओर निर्वाणपदुका यख्य 
अग मानामयाहै। 
अनादिकाटसे यह जीव दिखा, भर, चोरी, इलीटं शीर 
परिह इन पंच पापो निमग्न हो रदा र। धीर इनसेष्टी 
जन्म मरणके भयवर दाख्ण दुर्घोँको उदा रदा ह । प्रतिक्रमिण 
रनेते हिसादि व्यापारो्े गङानि) पापक 
भय भौर शश्ुम क्रियाओंसि पिःक्त बुद्ध उत्पन्न 
होतो ₹े । प्रतिक्रप्रण करनेवाला भव्य-जीच जपने प्रत्येक कार्सको 
विचारता है किं यर फायं फरनेसे मैरे पण्पाचरणोको चृद्ध होगी 
ए्सखिये मेँ इसक्रा त्याग कर । मानसिक च्पापार च संफस्प 
विकद्येसे भी वद भयमोत होता है । प्रतिक्रनरण क्रनेवारा जीय 
पंचेन्द्रियोके वियोंसे बिर्क होता है ओर रेसे फारणक्रूर्पोको 
परित्याग कररता टै जो विपयकि वहानेवले रै । पापाचरण भोर 
विषर्थोके सेवन षपरनेसे व्यामोह चता टै इ्दछ्िये भत्मवोधं 
जान नदी होता है । प्रतिक्रपमण करमते पर-पदार्थो से मोहका 
नाश होता है, इससे स्वात्नवोधको प्रान्त हेती है जिससे 
श्री असहत परमात्पाकी भक्ति, रलतयको पचित भावना भौर 
स्वात्म-घमेत ढता प्रा्त होतो है । देड भोगादिकोसे विरक्तता, 
कषायो विजय, सुख ओर शांतिकरा मार्ग विकाश होता है! 
भन बचन भीर शरीरके व्यापारयौकां पुटुगश परमाणो पर 
गहय असर पडता है । आत्मामं कषार्योक्री सचिक्णता होनेसे 
उन पुदुगर परमाणु्भोका आत्माके साथ धनि? संबन्ध हो जाता 


( ड ) 


द ओर षी संवन्ध भात्मरगुणोका-सुख भौर शतिको धात कर्ता 
है । श्सलिये कपार्योको विजेय फरना ओर मरन वचन फायके 
व्यापारयोको रोकना षौ यथार्थं सुत भौर शां तका मर्म रै। 
प्रतिक्रमण करनेसे कपार्योको विजय होती है, सुख 
भीर शाम्तिका मार्ग विकाशको शराप्त होता द श्सचियै प्रतिक्रमण 
करना परमावश्यक्र कायं है। 

परतिक्रमण - स्वाव्मरिक्षम है| ससे धपनै आप अपने 
दु्टत्योको शिक्षा ख जासक्ती ९। स्वात्म गुणेकषि विकाश 
फी शिचा भी मिखती है । 

धरतिक्रमण कफरनैके छिव सदसे प्रथम वाहयशुद्धिपर पूर्ण 

ध्यान देना चाहिये । क्योकि शुभाशुम निमित्त दी आतमाकरो भके 
दुरे मागमे ॐ जानेवाे होते रै । 

पह्य्ुद्धि-भालभावीको विशुढ रखती 81 सरिधि 
शरीर शुद्धे वचन शुद्धि भीर मन शुद्धि जिस प्रकार सरबोत्ति रदे 
उस भ्रकार वाहयुद्धिो करना चाहिये । 

भोजन श्ुद्धि-मनशुदधिक्षा कारण है इसलिये भादार 
पान शुद्धि, स्नान शुद्धि, वच्शुद्धि, स्थानशुद्ध, जिनागमको 
भाक्षादुसार विचार शुद्धि भीर वचन शुद्धि रखनी चादि । 
अपने आवोको विशुद्ध करनेके लिये जो छक भके धुरे काम 
किये हों उनक्षा विचार ( स्मरण ) फरना खाये । भविष्ये 
पसे द्रे फाण न शँ ेती हृद भरतिक्षा करनो चाहिये । इस 
परतिकषाको द्दतर वनानैके किये स्वातमविश्वासःपू्॑क् बीतयग 


( च ) 


परुके गुणोफी भावना निरंतर करना चाद्धिये । अपने दृुष्रत्यो- 


छतो निवेदन फरना चाहिये, यनन करना चाहिये जीर परित्यागे 
लिये तत्पर श्ना चाये । 


परतिक्रप्रण करनेके प्रथय ऊषु सामायिक्र पाट यव्य रना 
चाये । नेष्ठिक श्राव्रफ अर मुनि्ाके चत निवममे लेने हं। 
उनके व्रतम भतीचारादि दोपोकाउद्धावन रोना संभव र इसि 
उनको भपने व्रतोकी विशुद्धिके ल्मे धरतिकमरण करना चाटिय । 
परन्तु पाश्चिर श्राव व्रतमें धभ्थरास मानदही रोता ६ अतण 
वर्तोको टृ चनामेके लिये तश्रा दोपकि चविनचारके लि ध्रनिक्रपण 
फरना नितान्त भांवध्यरक ह एवं तर्तोको सचना भी चतक णर 
देण पान करना ह । परतिक्र्ण फगनेसे तर्त ( दिता, चत्य, 
अचय, ब्रह्मच आर परिग्रहत्याग ) भावना पुष्र होतो ह 

भनिक्रप्रण दैक, राचिकत, पाक्षिक, चातुमासिकर भौर साव 
त्सरिक मेस मनेफ प्रकोर है । चातुमांसिक धीर सांवत्सरगिकि 


परिक्रप्रण्नं एसो जाप्य १०८ देना चाहिये, अचल्चेपमे १८-२७- 
दे६्भो देते दे 


पतिक्रपण फरनेमे “णमोकार मन्न" को स्पष्ट वोटना चाहिये 
ओर अहांतक्र हो पंच परमेष्ठीके गर्णोक। चितवन विप ध्यान. 


पू्नक फरना चाषिये । 

कितने दी स्थलों पर णमो अरहताणं' से प्रासमक्तर 
“यावेति जिनचेस्यानि विचन्ते भुवनत्रये तावति 
सतत, भर्या त्रिःपरीर्य नमाम्प्ह" यहां पर्बन्त पाको 
पटना चादिये । 


( छ) 


परतिकरप्रणफा समग्र फस कपर टो धड़ा र। ससे फम 


सपरं प्रतेक्तपण नदीं होता ह । ये दो घडी प्रातश्काट मभा 
फाल भार खावंकारके समयकी ठेना चाहिय । 


रतिक्रपरण फर्ते समय इन वातो विगेप ध्यान रखना चात्ि- 

( १ ) व्यापार, गृह ओर दृष्ट-वियोग-अनिष्ट, संयोग मग्बन्धौ 
भायुखताफो छोड देनी चाहिये | 

(२) पुत्र, मित्र, नाई, वन्धु, भीर कुडश् परिवार्ोकौ चता 
छोडकर प्रतितामण करना चाहवे । | 

(३ } मनो बणकर सावधाने प्रतिक्रप्रण करना चाहिये! 

(४) उत्साह भीर प्रेमसे प्रतिकरतण करना चाहे । भा- 
स्य भीर्‌ यनादुरः प्रतिकमणके धातक रै । 

(४) धासन दोक श्यना चाहिये । परिदक्रा परिमाण 
छरना चाहिय | 

(५) फागोत्स्ग--णरीरसे ममत्व त्थाग करेके लिय 
उपसर्गमो जीतनेका प्रथत भीर भभ्याष डाङना चाहिये । 

(६) णमोकारमत्र, २७ भ्वासोच्छवासमे जयना चादिये । 
शीध्रता.अरिथरता धीर फायसताको दूरकर प्रतिक्रप्रण करना वाये 

(७) प्रतिक्रप्रणके लिये जिनसुद्रा (नासिक ) फा 
ध्रारण करवा भीर णां तिमे चिपयरक्रपरायोफो जोतनेकरा धिशरेष 
उद्योगं फरते रना चाहिये । 

(८) प्रनिक्रप्रण पारफौ भीर उसके अर्को मनन करने 
दए प्रतिक्रप्रण करना चाहिथे 


( ज्ञ) 


( & } समस्त जीवी प्रेमभावना, गुणीजनेमि भक्ति भावना, 
दुभ्ली ( अन्ञान भीर कुचारितसे दुःखी ) जीवति करणा भावना 
आर मात्सय जीवसे साम्य भावना रखङर प्र्तिक्रपमण करना 
चाहिये । 

( १९१ ) जापर फायोत्स्म मघे वर्हांपर णमोक्ार मंवको 
जाप्य ६ चार देना चा्िये परन्तु वीरभक्तििं १८-२७- 
२६१०८ आदिका क्रम जैसा प्रतिक्रमण करना हो देनी 
चचा'हये। 

भवदीय-मुमुक्ष जनका दास- 
नन्दनलार जेन वैद्य । ईडर 
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ध्रोभिनायर नमः 
्रावकप्रातिकृमण 
> 
यापय । 


निसो जिनानां मदनयलुपपं तिःपरीसेस्प भभत्या, 
स्थिला गदा निपोस्कणपरिणतो ऽन्त शनेरस्तयुगपम्‌ ॥ 
भे संस्थाप्य बुद्धवा मन दितं कीर्तये शक्रवन्व, 
निन्दादर सदाप्र धयरहितपपंज्ञानमामुं जिनेन्द्रम्‌ ॥१॥ 
भावार्थ--परन वचन फायसे शुद्ध ्ौकर, भलुपम श्र 
भिनालथमे जकर भक्ति-पूर्मफ तीन प्रदक्षिणा दैक्रर फिर फुछ 
समय पर्यन्त थोडा स्थित होफर पुनः धीरे धीर श्रौभिनेन भग- 
चाने दक्षिणामिमुख वेशकर भाव भक्ति पूर्नक स्तोत्र पद । 
छपतै दोनों दार्धोको कमलाकर बनाकर भोर भपने मस्तफ़पर 
रथापनफर समस्त पार्पोक्रो दूर फरनेवारे इृ्ट्रादिक दैर्वसि 


। श्रावक~प्रतिक्रमण 
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रेखे श्री अरहंत भगवान श्रीजिनेन्दरदेवको मै अपनी उुद्धिकी 
शुद्धतासे स्तुति करता हं ॥ ६॥ 
श्रीमत्पवित्रमकलकमनन्तक्रल्प, 
स्वायंयुवं सकर्मगलमादितीथम्‌ ॥ 
तिलयोत्सवं मणिमय निर्यं जिनानां, 
त्रैलोक्पभूपणमहं शरणं भपय ॥ २॥ 
भावार्थ- जो जिनाख्य परम ण्व्य सहित, परम 
पविज्रहैः कटक रहितदहै, अनंत कासे जिसकी र्ना 
सख्यं सिद्ध है थोर जो श्री जिनेन्द्र भगवानके विराजमान रोनेको 
भृमि नेसे श्रौजिनेचदेवके स्मान ददी परमपूञ्य दै । 
श्रौजिनेन्द्रदेवके समान ही परम पवित्र रै, मगर्मय है। 
अतएव यह जिनाख्य संसार खमुद्रसे पार करनेके लि सवसे 





१--जख गुच्िका आदि वस्तुभोसे णरीर शुद्ध ॒दोता है। 
संलेकि प्रभावसे मनको शुद्धि होतीहै । श्रद्धा ओर भक्तिके 
अञुरागसे चचनङी शद्धि होतो है! ब्र भवि द्रव्य आदि पदार्थं 
भी जर गोमव ओर श्वासे शुद्ध होतेह आर मंसे थी 
शुध किये जते ई । 1 

२--भोजिनेन्द्र अगवानके उत्तर या पू सुख हो पजन च 
दुन करनेकी जिनागमे आक्ञा हे । 

--जिन-मेदिर भौ भरंतके चैत्यके समान पृञ्य रै, नच 

देवेमिंसे एक देव है 1 


भ्रावक-धनिक्र्रण 2 
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मुख्य तो र । जो सद्राकराष्धोन उत्सि जगतक्रौ भानंद्‌ करने 
चाद्य रै रलेसि जिसकी स्यना इ र इसलिये बह तीनों 
खोकोको सूण्नोभिद धरणेदादाटै । रेके श्रोजिनाखयकी प 
श्स्णहोताहं॥२॥ 
श्रीपरसरणनमीरप्वाद्रादमोधराहिनम्‌ ॥ ˆ ~ 
जीयात्‌ वरेठोक्यनाधस्य यास्म जिनश्चासनम्‌॥ २॥ 
भावार्भ--गो भन्तरंण अनंतकवग्तानकूपी ्ष्मीसै 
सुगत है शीर धाह्य प्रत्यक्ष परश्च वाधार्ित धेय 
सत्य दक्ष्मीसे भपित है, ओ प्म म॑मीर दै, स्याहादक्नो भमरोघ 
मद्रास धरत? रेखा दँ खोक्य परभु श्रीजिनिनेवका ग्रह 
शरासन चिरा जगते जीरयोक्रा मंगल करो ॥ ३॥ 
्रीहुखालोकनादेव श्रीपुखालोकने भवत्‌ । 
आरीक्रनपिदीनस्य तरुलापाप्यः इतः ॥४॥ 
मावर्णभ--ध्रीजिनिनदेवफे भुखफे टर्न करने मात्रसेही 
ुखिरूपी खद्मोकषां भपरर्पार सुख ठीयने खगत है । भदा जो 
श्रोतिनेन्छ देके दन नही फते ह उनको सुख फिसं ४कार 
प्राप्त हो सकेगा? 
भदाभनरत्छपटताननरनद्रुयस्य) 
देव तदीय चरणाम्बुजपीक्षणेन ॥ 
थय व्रिलोतिरक प्रतिभासते मे, 
म॑सारारिधिस्य चुद्धकप्रमाणम्‌ ॥ ५॥ 


(1 ध्रावक्र~प्र तक्रप्रण 





भावार्थ-हे देव ! आज भापक्रे चरण-कथश द्ेखनेते मेरे 
दोनों ही नेव सफल द्ये दह । दे तीन शोफे तिन्धक | भज 
आपके ठ्षान मातसे संसारी सधु मुञ्चे चुद्ूभर पानोके 
समान जान पडता ह ॥ ५॥ 


जद मेक्षारिति गात्रनेत्रे च विपरीते । 
स्नातो ऽदं ध्तीरथेु जिनेन्द्र तथ दीना६्‌ ॥६॥ 
भवार्भ--है जिनेन््र ठेव ! भज थापके दन करनेसे मेस 
शरीर पवित्र हो गया ह । मेरे दोनो नेव निर्मक दहो गये है भीर 
आज मैने धर्महूपो तोर्थ॑मे स्नान क्र उखा है ॥ ६॥ 
नमो नमः सदयहितेकराय वीराय भन्यावुनपास्फराय। 
अनतरोक्ाय सुरायिताय देवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥०॥ 
भावार्भं-जो भगवान श्चीवद्धमान स्वापी समस्त जीर्वोक्रा 
भटा करनेचाठे है भव्यरूपौ कमर्छोको सूर्यके समरान प्रपुलित 
करनेवाले दै । अनंतलोकको देखनेवाखे ई । दैवोकि डारा पुञ्य 
दैः भर देवोके भी प्रमदेव है रेस श्रौ भरहंतदेव भगवान 
श्रीमहावोर स्वामीके लिये मेँ वार वार नमस्कार करता हं ॥ ७॥ 
नमो जिनाय त्िदज्ञाचिताय विनष्टदोपाय गुणार्णवाय। 
विष्ुक्तिमाभेप्रति्ोधनाय देवाधिदेधाथ नमो जिनाय ॥८॥ 
भावाभं--जो भरहंतद्व इन्द्रौके दारय पूज्य हें! क्षुधा दषा 
आदि अटारह दोपोसे रदित है । अनत गुणोके समुद्र है, मोक्षमार्ग 
के उपदेश देनेवारे है भौर देवोके भी भधिपति-देवाधिदेव श्वी 


ध्राचक-प्रतिक्रमण ५ 


सरदंत भगवान्‌ दैय दै पेते श्रीभर्दंतदैदक्ते लिये वार चारं नप- 
स्कार र₹॥८॥ 
देवाधिदेव परमेश्वरीतशग ! 
सर्वज्ञ ठी4कर धिद्ध महाजुमाष ॥ 
त्ेलोदयनाथ जिनर्पुशव वदमान ! 
स्थामिन्‌ गतो ऽभ्मि शरण चरणद्वयं ते ॥९॥ 
भावार्भ--टे देवाधिदेव ! रे परमेष्वर ! हे योतय ! ३ 
सर्ग ! टै तोर्ण'कः 1 टै सिद्ध ! दे मदादमाव ! हे चं छोक्यनाध | 
हे जिनपु'णव | हे वदमान! दे स्यान्‌! म भापफे पिव 
चरणकमन्रकी शरण ठेता हं ॥ ६॥ 


नितमदहपेपा जितमोदपरीपदा जितकपावाः। 
जितमन्ममरणरोमा जिततमास्मर्णा अयेतु जिनाः॥१०॥ 
भावार्थ-- जिनिन्छरदैव 1 धाप दय शणं भीर पको जीतने. 
वाने हो, मोह भीर परोधरोक्रो जीननेवलि हो, प्याया ( कोध- 
प्रान माया छोभ ) फो अतनवे हो, अन्प-मरण धीर ोगको 
जीतनेबाछे हो, मस्सप्ताको जीतनेध्रारे दो चीर समस्त दर्पो 
जञोतनेवारे हो अतएव भाप जिने क्षे । हे भगवन्‌ ! थाप सदैव 
जय्च॑त रहो ॥ १०॥ 
जयतु जिनवर्दमानियुतरनदितथमवक्रनीरजरवुः । 
वरिद्पतिषकटभपुग्वृदामणिदिमरजिताश्णचरणः ॥११॥. 
भावाध--जो ठीनोलोककि स्मरत ओीर्वोक्रा सदोदित 


द ध्रावक्त-प्रतिक्प्रण 
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हित फरनेवारे रेते पचित धर्मचक्रणपो पत्ये दिपै सूर्कि 
समान रई, जिनके चरणकमर्खोको सालिमा श्रीक मुकुरे 
चरडापणि रलक्रौ चोभाको यटितोव रपण कर रहं) फें 
पआंभगवान्‌. वद्ध मान स्वामी सद्‌ जगतत हं ॥ ११ ॥ 
जय जय जय त्रेलोक्यकाण्ड्ोमि पिखामण! 
तुद चद चद स्वांतध्वांतं जगरमलाक नः॥ 
तय नय नय स्वामिन जलांस निहांतपनन्तिनांः 
नहिनदहिनदहि कातता सोकेफमित्र भवतपरः ॥१२॥ 
मावार्थ--टे भगवन्‌! थाप तोनदोक्ष्मे अदितोय णोभाको 
धारण फरने चले व्चुदामणि रजके समान हं वसलिगे घापको 
जय हो जय हं पुनः पुनः जयदो) रहे धमो] वपि ही जगतरूप 
कमलक्रो ध्रक्ा्र करनेके यिवे सूयक समान ई गसन्दियि मेरे 
मोद्कारक्रो दूर कीजिगे, दूर कीजिये, दूर कर।जिये । हे रथामिन्‌ | 
उविनण्वर शतिको मुदे ध्रदान कोजिये, पदान कोजियै, प्रदान 
कीजिये । दै भव्यजीर्वोके अदधितोय मित्र ! भापके सिवाय मेरी 
रष्वा करने वादा, संसारके दारुण दुःखोसे वचने वाला भन्यः 
कोर नदी है, थन्य कोई नदौ" रे, अन्य कोई नदीं है॥ ९२1 
चित्ते युखे शिरसि पाणिपयोजयुममे, 
भक्ति स्तुति विनतिम॑जुरिमजसेष ॥ 
चेक्रीयते चरिकरीति चरीकरीतति, 


य्चकंरीति तव देव स एष धन्यः ॥२३॥ 
भावाण-- है देव ! हे अर्हन. | हे मंगखलोकोततम शरणभूत। 


श्राचक-~प्रतिक्रमज ® 


जो पुख्प अपने मनर्गे भापको भक्ति करता ६। मुखस धापकी 
स्तुति करता ६ मस्तके विनय पूर्वक नमस्कार फरता ९। 
आर भपनै दोनों हाथो कमरछेसे आपके चिव अंदलि करता 
है । है भगवम्‌ ! वह पुरुष इस संतारमे त्यन्त धन्य द, पुर- 
पोत्तप, मन्यै वीर कमार समुद्रम शीघ्री पार हीन 
चालो ₹॥ १६ ॥ 


जन्मोन्माज्यं भजतु मवतः पादपग्रं न लम्य, 
तच्चेत्सैरं चरतु न च दुर्दैवतां सेवतां सः॥ 
अदनात्य्म यदिद सुम {ठ वे्सुधासे) 
ुद्व्यात्रय कथरपति कः कारदट बुधः ॥१४॥ 
भावार्थ--टे भगवन्‌ ! टे थेम्‌ भ्रमो ! पुश्यको जन्म मरण, 
दूर करमेवारे आपके पवित्र चरणकमलका सेवन फरना चाहिये 
यदि उनकी श्राति न हो सके तो अपनी प्रवृत्ति इच्छानुसार करे 
परन्तु उसे मिथ्या दैववार्थोका सेवन नहीं करना चाद्ये ।. 
जैत फि- स संसासें जिसको अष्रृत मिलना किन रै वद्‌ 
सुगम रीतिसे प्रा दोनेवारे अन्नका म्षण करना है परंतु चूख- 
को त्निरटानिके लिगे विधका भक्षण नही करता ॥ १४॥ 
सूपं ते निरुपाधितुदरमिदे प्यन्सदसक्षणः, 
प्र्ाकौतुककरारि कोऽ भगवन्तोपेद्य थांतरम्‌ ॥ 
वाणीं गदगदयन्‌ पुः पुलकयन्‌ नेत्र्य स्ावयन्‌, 
द्धन नमयन्‌ करे द्ुकरुयन चेतोपि निर्वा १यन्‌॥१५॥ 


~~~ -- 
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भवार्भ--हे भयवन्‌ । यह्‌ आप्रा ङ्प वश्च भलंकरार भोदि 
उपाधियोको धारण किये विना ही अत्यन्त खुन्दर है। त्था 
दैखनेवार्छोको अत्यन्त कौतुक उत्पन्न फरमेवाला १। हे प्रभो ! इस 
सं्नारमै कौन पुख्प है जो आपके रेते सुन्दर कूपको देखकर 
श्रपनो अव्रस्थाको न वग । ( आपके सुन्दर रपको दैलने मासे 
हौ जोवे भना अवस्थाको वदृकर स्याभधिक्र तख अव- 
स्था प्राप्त हौ जानि है ) दजार नैदीक्छो धारण करने वाखा ट्र 
भी आपके उप्त सुद्र रूपको देखकर अपनो वाणोको गद्गद्‌ 
वना छता है । अपने शरीरो शररद्धित कर ठता है 1 उसके 
दोनों नेरतोसि थध.धारा वहने छतो है । वह इन भपने मस्तक- 
छोनमारेतारै। दोनो हाधोकरो जोड केता है धीर अपने 
हृष्ये भत्यन्त संतु दो जाता र॥ १५॥ 
ब्रह्तारातिरिति तरिरारबिदिति जाता त्रिलोस्या इति, 

श्रेयः घतिरिति भि्गानि धरति ४४: सुगणम्िति। 
प्रप्नोहं चरणं श्रण्पममतिष्स्यां दखजोपेश्रण) 

रक्ष कषपपदं पसीद जिन ङि विकज्ञाफिर्गोपितैः ॥१६' 

भावाथ--दे भगवन्‌ ! थाप सप्रप्त कमैरूपी शबुभोका 
नाश करने वाके है] समस्त पदार्थोकी तिकालवतीं समस्त 
पर्ार्योको एक साथ सतत जानते वाङ है । अनक प्रकारो 
कर्याण परंपराको उत्पन्न करने चाठे है । अनैत चतुण्यके निधि 
है ओरदेवोमेंभी अपहो सर्गधेठहै। इसके सिवाय आप 
हौ समस्त जीरवोको वास्तविक शरण देने बाॐ ३ ओर अत्यन्त 
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कल्याणमय पटको प्रात दए ह । है रमो ! मै यह सव कु समम 
फर शीर मु्रे मपनो फो दूसरी गति ( मार्ग ) दिला नरीं देने 
करण टौ आपके शरणमे भाया हं । दसलिगरे ह नाध ! भय 
श्रसन्न हजियै । अपनो उपेश्ाका परित्याग कौजे भीर भेरी 
र्ना फोलिये । थत्र मेसा आपके सिवाय कोर भो शर्ण नरो 
द। इयि मेरी उस प्रा्णनक्रो गुप्र रखनेप्रे पय लम 
होगा ?॥ ६॥ 
व्रिलोफ़रजेन्दरक्िगीरकोटिप्रमामिगरीढपदा चेन्द्‌१। 
निगूधुन्मृरितकरमदक्ष जिनेन्द्र प्रणमामि भकय-॥ 
भावा्भ--तीन टोकपिं उत्पन्न दोनेवाङे राज्ञा महाराजा 
शीर दरन्ोके करोडीं मुकुरं फो प्रभासे जिनके चरण-कपछ 
शुणोभतदो रटे है ध्रीर भिन्दन फ्मरूपो वृदो सपू 
जडसे नष फर डाटा १। रेने श्राजिनेन् भनग्रान श्राचन््र- 
्रभुक्रो मे वटौ भक्ति धीर विद्र भावनसे नमसकार 
करता £ ॥ १७ ॥ 
करचरणननुषिष तादटता निहतः प्रमादतः प्राणी । 
दर्यापथमिति मीत्या एवे दोपहान्य् ॥ १८॥ 
भावा्ण-मार्गमे चलते हुए मेरे हाग्र पैर भीर शरोरके 
हृटन चटनसे जिन ध्राणिर्योरा विघ्रत हा दो । प्रमादरसे जो धात 
दुआ हो उस दोधक्रो दूर फरमेके रिथ शर्यापथ-गप्रनका परित्याग 
फरता हं । गमनागमन त्रियामोको रोर भातमविशुद्धिकी भाव- 
नको धारण फरता ह ॥ १८॥ 
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दर्याप्रथे प्रचरुत।च् मया श्रमाद्‌ 
देकेन्दियग्रुखजीचनिकायवाधा ॥ 
निवतिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा, 
मिथ्यातदस्तु दुरितं गुरूभक्तितो मे ॥ {९॥ 
मावार्थ-हे भगवन्‌ | दर्यापथपूर्यक शुद्धिसे चट्ते हुए 
भी सुभसे प्रमाद्‌ वश यदि एेकेन्दरिय भादि जीर्वकी चिराधना 
इई हो तो वै मैरे सव दोप गुख-भक्तिके प्रसादसे मिथ्या रो ॥१६॥ 
प्राण्दिग्िदिगवरकेवरिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः । 
-ये सर्वद्विसमृद्धा योभिगणास्तानह बदे ॥ १ ॥ 
इस श्लोकको पटुकर पएृ्नं॑दिश्वामे तीन आवतं ओर नति 
करनी चादहिथे ! १॥ 
दक्षिणदिग्विदिगतरकेवकिजिनपिद्धसाधुमणद्ेैवाः । 
थे सर्वद्धिसमृद्धा योगिगणास्तानहं वंदे ॥ २ ॥ 
शख श्कोकको पढकर दक्षिण दिशामे तीन आवत आर नति 
करनी चाहिये ॥ २॥ 
पर्चिमदिग्विदिगंतरकेवङिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः | 
"ये सवैद्धिसमृद्धा योगिगणास्तानरं घेदे ॥ २३॥ 


' इस श्लोकको पढकर पररिचिम दिशामे तोन आध्वं आर नति 
करनी चाद्ये ॥ २॥ 
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उत्तरदिभििदिगंतरफेवहिभिनसिद्रसापुगणदेषाः। 
पे पतरदधिषमृद्धा यीगिगणास्तानह पेदे ॥ ४॥ 

दस श्लोफफो पकर उत्तर दिशिं तोन आवतं भीर नति 
कृरनो चाहिये ॥४॥ 


पामयिक। 
नमः श्रीवटमानाय निधूत्करङिसासमने । 
साङोकानां त्रिलोकानां यद्विव। दर्णणायते ॥ १ ॥ 
भावार्थ--जिनका यनन्त्नान अलोक क्षित तीनो लोकोको 
स्य जानता है भौर जिनमे अपनी आत्परासे सप्रस्तं दोप नष्ट 
कर दिये ई एेसै सर्जत बोतराग श्रौवौर भगवानके दिग 
नमस्कार र॥ १॥ 
प्रफटसद जमाव. शुद्धवेतन्यव्रिम्बः, 
नयनिकरफरोवैष्यस्तमोहान्धकारः ॥ 
` नोर~पूलं दणमि" केबहो गवन तोर्थकर परम दवं 
सिद्ध॒भाचार्म उपाध्याय साधर भौर जिनवेत्य चैत्याख्य 
विमान दै तथा सर्वद्धि धारक गणधर दैव है उनको वंदना 
हो । इसी प्रकार दश्चिण पररिचिम उत्तर दिशामें नमस्कोर फर । 
नोर~--“पडिक्रपामिम॑ते इरियावि्ाएविराहणाए इत्यादि 
दण्डः पाको पटकर कायोटसरगं करना चाये । पुनः "पापि. 
"टेन दुरात्मना जडधिया” त्यादि शोकोको पठकर साघु 
प्रतिकपपा करना चाद्ये । 
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काया क क क १) + पीपी 





स्वमतगमनचाररचारचासतितेजाः, 
जयति जगति वीरः केवलन्ञनमाजु: ॥ २॥ 
भावार्भ--कर्मरूपो भआवरण भौर समस्त प्रकारके दो्धोको 
दर फसनेसे लिसन धपनै आटमीक शुद्ध खभावको भकट फर 
दिया ६। समस्त प्रकारकी कालिमारदित शुद्ध श्षायकखरूप 
अति्विवते जो प्रपर दो रहे है । द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक आदि 
नयोके खमूदरूपो किरणोसे मोहान्धकारको जो समूल नाश कर 
ददै है । जा स्याद्वाद्मतरूपो आकाशम विद्टार करर रहे र 1 निष्क- 
छक ओर सर्जन हितकर चारित्ररूपी तेजसे जो सखशोभित 
श्टै हे । पेते तीन जगतके समस्त चराचर स्वरूपको पत्यक्ष प्रकट 
फरने वे श्रौमहावीर भगवान रूपी सूर्य॑ सदैव जगतमें 
अयवंत रदो ॥ २॥ 
यः स्ाणि चराचराणि बिधिव्ह्न्याणि तेषां युणान, 
पयौयानपि भूतमाविभवतः सर्वान्‌ पदा सर्बथा ॥ 
जानीते युगपलसतिक्षणमतः सवेज्ञ इत्युच्यते । 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥ ३॥ 
भावाधे-जो अन्तीन्दिय सूष्षम पदाथ बीर स्थर पदार्थो 
त्रिकाटवर्ती समस्त अनन्तानन्त पर्यार्योको एक सखाय वाधारहित 
निरंतर प्रत्यक्ष जानता दै, जिसका शान भआवनश्वर ओर 
भरेत है रेसे श्चवीतराग अष्ट प्रातिहास बिमृषित तिरक पूज्य 
श्ीवीरं भगव्रानको भाव भक्तिपूर्नक विकार नमस्कार है ॥ २॥ 
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ये ऽभ्ासयंति कथयति बिचारयति, 
संभावयति च पूर्ुहूुरासत्सम्‌ ॥ 
ते मोधमक्षयमनुनमनतमीख्य, 
कतर प्रयांति नधफेवररुन्धिरूपम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ जो आवमरयकफा निरंतर भभ्थास कसते ह, प्रटन 
पाटन करते ६, आपतस्वका उपदेश करते द, शातिपू्नक 
निरतर परिचार कसे है, स्व हृध्यमे मनन करते है, वार धार 
उसी तद्टयका चितवन फरते है, ध्यान फस ह वे भविनाशीक 
महान अनन्तस्य वाधारषटिति मोक्षसुख शीघ्र टो प्राप्त 
क्र ठेते & । भात्मतच्यका विचार फरनेवा्टोको हौ नव केवल~ 
रषिर स्वयमेव प्राप्त शो जाती ६ ॥ १॥ 


सामपिकके समय क्या करना चहिये ? 
खम्मामि सन्यजीवाणं पन्ये जीवा खर्मतुमे। 
मे्ती मे सव्वभूदेमु भैरं पञ ण फेणवि ॥ 
भावार्भ--साम्रायिक करमैके समय सवसे प्रथा समस्त 
लोके साथ पैरभाव त्याग करमेके हिचि, परिणामरमि विशेष 
विशुद्धि करेकेलिये निष्कपटभावसे निस्पृद होकर सव 
जीर्वोको क्षमा फरे-प्रनसे फपाय भावोका परित्याग करे तथा 
समस्त जीवसे भी क्षमा फरमेकी याचना करे 1 समस्त जीवोके 
साथ सैत्नोमावनाको प्रकट फरे भौर किसी जीवके साध॑ 
वेश्भाव नहीं रसे ॥ २॥ 
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सामयिक विचार । 

अशरणमश्चभमनित्यं दृःखमनासमानसादसामि भवं । 
मोक्षक्तद्विपरीतास्मेति ध्यायतु सामयिङे॥ ३॥ 

भावार्थ--इस संसारम जोवका कोई भी भरण नौं रै 
भरणसे कौ भी नदी वचा सक्ता है । यह संसार अशुभ है 
क्षण भगुर है दुःख स्वरूप शौर दुःखका कारण दै 1 इसलिये यह 
संसार भआत्माका हितकारक नहीं है। संखारकी कोट भी वस्तु 
९ धन-मोग-वि धरच-चिषय-ओर शतारीरादि ) छखुखक्ारक नहीं 
है । संखारो खमस्त वस्तुः भाङ्कता ओर दुःलसे परिपूण 
दै! मोक्ष शरणभृत दै-खखमय है, अश्षय दहै, वाधारहित है, 
आध्माके सत्य स्वरूपमय है! मु्चे किस पकार मोक्ष सखखकी 
भ्रापि हो ?दइस श्रक्ारका ध्यान च चिचार सामायिकपे करना 


चाहिये । 





सामपिकका खरप । 

आसमययुक्तिथुक्त पचाधानां मनोधकचःकायेः | 

सवत्र च सासयिकाः सामायिके नाम चसंति ॥ 
-- भावाथं-- मन वचन कायसे हिंसादिक पंचपार्पौका खमय- 
की मयादाकर परित्याग करना सो सामयिक है! आत्पाक्चे 
मा्वामिं किसौ सकल्प विकल्पके द्वारा प॑चपार्पोको भ्दृत्ति नहीं 
करना तथा द्रव्यरूपतसे पंच पापोक्रा परित्याग करना सो साम- 
विकषवत है । 
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मामयिकका ग्रहण ( स्मायिक कनेक मकल ) 
भगवन्‌ ! नमोऽस्तु ते एषोऽ पूर्तिक ( मध्याहिक, 
अपराद्निक) देववेदनां करिप्पामि (इति सामयिक सखीकारः) 
भावार्थं॑हे अहन्‌ भगवन्‌ | मापे लिये नमस्कार है । यदे यँ 

यतु" नापर धारक अमुक * गोद भयुक“ "जाति अमुकं बर्ण 
मुक प्रावा भीर अमुर `" ाम्ायका इस अमुक" प्राममे दस 
संवत्सरकी भ्रुफ'" मास अमुक तिथि प्रातःकाटकी देव चंदनं 
( मध्यान्दकाल या सायंकाल ) कर्म फरनैका प्रतिष्डापन फरतां 
ट" भीर अदन्त परमात्माके समश चारो दिशामि दिर्गजलि फर 
सामयिक रयरूप स्वीकार फरतां हं । शस प्रफारका संकल्पकर 
तोन नति भीर यारह भावर्त रे । 

पराम्दिग्विदिगन्वरतः केव्िजिनसिद्धसाधुगणदेधा. । 

ये सवद्धिसमृदधा योगीशास्तानहं वरदे ॥ १॥ 
दधिणदिभिदिगन्तरतः केवरिनिनसिद्धसाधुगणदेवाः | 

ये सर्द्धिसमूृद्धा योगीशास्तानहं वरदे ॥ २॥ 
परिचमटिगिदिगन्तरतः केवरिजिनसिद्धताधुमणेवाः । 
ये पर्वद्विसमद्धा योगीशास्तानर वंदे ॥ २ ॥ 
उत्तरदिभ्िदिगन्तरतः करेषरिजिनसिद्धसाधुगणदेगाः। 

ये सरबद्विसगरदा योगीशास्तानहं के ॥ ४॥ 

भावार्भ- पक्र पक दिष्रामे ठोनों दार्थोको फमराकार जोड्कर 

तीन तीन भावर्तकर प्रदक्षिणा पूर्न॑क पक णक दिराफा श्टोकका 
उश्चारण करता इभा १२ शगवर्तं शौर तीन णिसेनति करै । 
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लु सामयिक 
सिद सपूर्णभव्याय सिद्धेः कारणश्ंतमम्‌। 
प्रशस्तरशनज्ञानचात्विपरतिपाठनम्‌॥ 
सुरं ्घडटारिरुष्टपादप्मां्केसरम्‌ । 
प्रणसामि महावीरं लोक्त्रितेयमेगरप्‌ ॥ 
सावां -जो इस भूमंडरके समस्त अव्यनोके अभोष्ट 
भनीर्थोकी सिद्ध फरनेके च्य पूर्णं कुशर है । जो छृतृत्य हो 
फे है । जिनने भिकोकफा भधिपतित्व प्राप्त फर छिया है, सवं- 
जीदो्ते दितके ल्यि सर्वत्छष्ट सम्य्दर्शन-सम्य्ञान ओर 
सम्यक चारित्र स्वरूप मोक्षपार्मक्षो प्रकट करनेवाके ई, जो भक्तिसे 
भत्य॑त चशीमूत इप दैवेन्रके मुङ्र्योकौ मणिको भपने पिव 
चरणकमरछीकी प्रभासे प्रभान्वित फरनेवारे भौर तोन जगतमें 
महामंगल स्वरूप है एेसे चिलोकके प्रमु श्रौ महावीर भगवानकरो 
नप्रस्कार करता हं । 
सिद्धवस्तुवचोमक्लया पिद्धान्‌ प्रणत्रतां सदा। 
सिद्धफायाः शिवं प्रा्षाः भिदं ददतु नोऽन्ययाम्‌ ॥ 
भावाथ--सिद्ध भौर साध्यके मेदक्ते वस्तु दो प्रकार है! 
जो वस्तु सर्वा गरूपसे भपने स्वरूपको भत्यत प्राप्त हौ जानेष 
हतरत्यरूप हो उफी है उस सिद्धवस्तुके वचनोके श्रवण मान 
से उत्प्न हुदै घाभ्येतर गादृमक्तिसे साष्टांग नघ्नर होकर सिद्ध 
परमात्माको नमस्कार करता हं । है सिद्ध परमात्मन्‌ ! भाषनेः 
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समस्त फाया सिद्ध कर चिथ ह । हे प्रभो! भापने थविनामोक् 
मोक्षसुख प्राप्त कर छिया ई । भत श्रम ठोर्गोको भौ भवि- 
नाणीफ सिद्धि प्रदानं कीजिये। 


नगोऽरतु धृतपपेभ्यः सिद्धेभ्य क्रपिपरिपरे । 
सामपिक प्रपयड्धं मधभ्रपणघ्रुदनम्‌॥ 
भाव्रार्भ--समरस्त प्रक्रार पापरर्मोसे सर्जधा रहित सिद्ध 
परमेष्ठो भीर मुनोश्वरोको दिव्य स्षभाक्रो नमस्कार र। थव मँ 
संसारफे परिध्रम्रणको नष्ट परनेवारे दस साभायिकको प्राप 
होताहं। 
समता सत्रभूतेपु सेयमः श्चमभावना। 
आरोद्रपरित्यागस्तद्धि माममिक्र व्रत ॥ 
भावाथ-समस्त प्राणौमातरपर सप्रतामाच होना, एत्र, 
भीर मिन्रपर समान भाच सवना, प्राणी मात्रपर दयाभाव रखकर 
संयम पाटन फरना, म्रनके रागे प फरेवारे संकद्प विक्रद्पको 
जीतन, मर्तं भौर सीप्रध्यानका परित्याग -फरना भीर सटेकः 
ध्रमं ध्यानका विचार करना सो सामायिक ६। 
पाम्यं मे सवभूतेषु वैः न मम केनचित्‌। 
आश्चाः सर्वाः परित्यय्य समराधिपद्रमाश्रये ॥ 
भावार्भ-मेर सप्रष्त प्राणो मौतपर साम्यभावद्यो । मेय 
डस्भाव फिसी भी प्राणीके साथ नदीं हये । संसारके विषय भोग 
शीर पदार्थौकी प्रात्तिकौ श्च्छाका सर्यथा परित्यागकर 
निश्रव्यभावसे समाधिमरणकी भावना करता हे । 
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र॑गाद्‌ दवेपाम्ममलाद्रा हा । मया ये विराधिताः। 
क्षाम्यतु जन्तधस्ते मे तेभ्यो मृषाम्यहं पुनः ॥ 
भावार्थ-किसी ध्रकारको वस्तुक रांगभावसे या ढे वभावसे 
थवा मोहभावसे हा ! ने जिन जिन प्राणिर्योकी चिराधना को 
हो षे प्राणी सुभपर क्षमा फरे' भर मेरा भी उनपर क्षमामाच है । 
मनसा वपा वाचा कृतक्रारितसम्पतेः । 
रत्नश्रयभमे दोपे गह निन्दामि वजये ॥ 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! मैने रलेच्रयके पार्न करनेमे मन 
चचन काय भीर छत फारित्त अन्युमोदनासे जो जो दोष दखगाये 
-हों उन दो्पोका परिशोधनं करनेके लिये मेँ ध्रायर्चित्तको स्थी- 
कार कर मे' पनो भत्माकी दस दुष््वृनिकरी गर फरता हं भीर 
भविष्यपे सुभसे फेसी प्रवत्ति किसी कारनं नदी हो रेसी भावना 
करता हं । 
तेरश्चे मानवं दैष्ुपसे सहेऽधुना । 
कायाहारकषायादीन्‌ प्रलयाख्यामि निद्वदित. ॥ 
भावा्थं--मै भव दस साभायिकके भचुष्टानकै समय तिर्मः- 
चोके द्वारा होनेवाखा उपसगे, मचुष्योके द्वारा होनेवाला उपरम, 
देवोकि द्वारा दोनेवाङा उपसर्ग अथवा पापकर्भके उदय दवाय 
दोनेवाखा उपसर्गको यथात्मशक्ति सदन करता द्‌ ओर काय 
“{ शरीर ) भोजन विषय भोगादिककी इच्छां तथा क्रोध मान 
भाया रोभ भादि कषयसि नि्म॑मत्वभावको धारण करता ह 
-शरीर भोगेपभोग भर कषायो से निस्प्ह होता ह 1 
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रागे देप भय शोक महपंत्सक्षयदीनताः। 
व्युत्छुजामि तरिधा स्थैमरतिं रतिमेव च ॥ 
भावार्ण-ह भगवन्‌ | मेँ इस सामायिकके समय समस्त वाय 
पदाथसि रगमाय, ढे पभाव, भय, भोक, दैर्ममाव, भोर्पुष्यभाव, 
दीनभाव वादि समस्त प्रकारके भावेका परित्याग करता &। 
लोर है भगवन. ! गँ जपने मन बचन कायक शु्टिसे वाह्य पदा- 
थो पर प्रीति धीर धप्रोनिका भी त्याग करता हट" | 
जीविते मरण छामेष्लामे योगे विपर्यये | 
वरधायरौ यख दुरे सर्वदा ममता पम।॥ 
भवार्ध-दे भगवन्‌ | अव इस सापरायिक्रके भनुषएनके समय 
पर्मन्त मै' भपनै जीवन, मरण, लाभ, याभ, अनिट संयोग, ग्ट 
वियग, मित्र, णच्‌, सुग र दुग थाटि समस्त वस्तु्ेपिं साम्य 
वको धारण करता ट | मरे धव इस खम किसी चस्तुपर 
शगद्ेपनदी ई बल्या बुर परिणाम नहीं । सांसारिक 
ष भेगोपमग पदार्थो को प्राप्तिकी बवना नदीं है शौर 
उनी भध्राक्षिपिं दुख भो नदीं है| 
ग्रातीव मे सदा ज्ञाने दर्शने चरणे तथा। 
प्रत्याख्याने ममालव तथा सं्ररयोगयोः॥ 
भावार्ध-ह भगवन्‌ ! सुक सम्थग्दशंन सम्यक्नान प्रीर 
सम्यक्चारिवकी प्रापनिक्ा कारण पक शह मेग आत्मा दी है। 
ततथा काय कयाय आहाराद्भिक दुरा करौ च्छा रखनेवाली एक 
यद्‌ मेरौ धात्मा दी ई! समस्त फर्मौक संवरण करनेके छिपे 
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कारणभूत पक य आत्मा हो है भीर पाप कर्कि परित्याग 
करनेवाला यद आत्मा हये है। 
एको मे शाश्चतर्याला ज्ञानदशेनरक्षणः । 
दोषा वहिर्मवा भावाः स्वै सयोगलक्षणाः ॥ 
भावार्भ- हे भगवन्‌ ! इस निरंतर परिवर्तन संसारम पक 
येण भात्मा ही अचिनष्वर है । संसारके अन्य ( काय, भाग, 
उपमेग, वंघुज्न, धन संपि भादि ) समस्त पदां चिनाशीक 
है, दुःलषटायक्र ई। दुःलोके कारणभूत है। इन पदार्थो 
फो आत्माके साथ कसो प्रकारका संबंध नरी है। धे समस्त 
पद्र्थं भौत्मासे सर्गथा भिन्न र । कर्मके संयोगसे ये पदार्भं 
भात्मखकूप प्रतिभासित हे रहे है । इसलिगरे इनके संच॑धका 
परित्याग करनेन मेरो केष भो हानि नही" है। देसी भाचना 
से मै इनसे ममन्वमावका परित्यागकर समग्यग्दशेन सम्यग्ान 
भीर सभ्यक्चोरित् खरूप अपनी अविनश्वर आलमापर दही मम- 
त्वभाव करता ह । 
सयोगमूलं जीवेन पराप्ता दुःखपरपरा । 
तस्मात्तयोगसवधं तरिधा सवं लयजाम्यह ॥ 
भावाथे-हे भगवन्‌ † इस जोवने भनादिकारसे ककि संथेग 
खे हेनेवारे विषय-भे।ग-काय आके संयोगसे दुःख सहन किये 
अव ते उनके दुःखेसि चित्त उव गयाहै। इसलिये इस 
सामायिकके भचुषठनके समय समस्त पुज मित्र भाई वंध-विषयः 
ओग मीर शरीरसे ममत्वसावक्रा मन वचन फायसै सर्वथा 


॥, 
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परित्याग फरता ह" भीर पने धात्माको कमत संहित हेनिकी 
भावनां करतां ह 1 

एषे सामयिकार्साम्यमावं मेस्रखण्डितम्‌ । 

पेतेतां युक्तिमानिन्या वशीवृर्णायितं प्रमो !॥ 

भावाधथं--हे भ्रमो ! इस प्रकार स्षामायिककफे भनुष्ानके 
समय सदैव मेरे अलंडित सीोस्यमाव दो । अथवा सामायिक्रकी 
्रतरियासे सदैव मेरे समस्त पदार्थो म साभ्यमाव होता रहे । 
भौर यह साम्पमाव दी मुक्तिरूपो फन्याके पाणिग्रहण फरमैक 
चयि वशीचूणं होगा । भर्थात्‌ साभ्यभावसे ही दस ीचके 
्ंसारका भयानक परिचक्र नाको प्राप्त होगा भीर मोक्षका 
अविनाोक अनंत सुख प्राप्त दोणा । 
मोदध्यांरविदारण प्रिशदविश्योदभासिदीतिधियं, 
सन्पार्मपतिमामक भरिवुधदोदामूनोस्पादकप्‌ ॥ 
श्रीपाद जिनचन्द्र शांतिशरण सद्भक्तिमात्रापि ते। 
भूयस्वापहरस्य देव मतो भूयासुनदश्नम ॥ ` 
हे जिनेनर चन्र । धप मो्ध्वातके व्रिदारमेवाऊे ई, सप्रस्त 

छोफ धरोकको प्रकाशित करनेवाखी क्वान छष्षमीसे शोभित रै, 
ध्र मामके घोतक रै, श्वानवानोक्षो भष्युत उतपन्न फणनेवाठे ई, 
शातिके पकर मात्र शरण ई, संसारतापको हरेवा है, इसलिये 
आपके चरण कमलको भक्तिभावर्स नमस्कार करता हं । 
अगवन ! मोपके फिर देन प्रा हो देसी भ्ार्भना करता ह । 


शिम णान ०७०००७७ 








३. श्रावक-प्रतिक्रपभरण 








अथ श्रावक प्रतिक्रमण 

निःसंगो जिनानां सदनमनरुपमं व्रिःपरीत्यलय भक्त्या, 
स्थला गवा निपिदधघस्चरणपरिणतो ऽन्तःरनैरदस्तयुगमम्‌ । 
भके संस्थाप्य बुद्धवा मम॒ दुरितहर कीतेये शक्रव॑य, 
निदाद्रं सदं क्षयरदितमगु ज्ञानमानु जिनेन्द्रम्‌ ॥ 

अर्भ-परसिरहका परिमाण रर भच्यजीव भयुपम श्रीजिनेच् 
देवक मंदिस्मे जाकर धथम तीन प्रदक्षिणा करे, ओर भक्तिसे 
अगवानके दक्षिण दाशर तरफ स्थिन दाकर (जय जय जय, निकष 
निस्सही निस्सदही' इस धकार उच्चारणक्रर अति विनयसे 
सपने दोनों दा्थोको मस्तक्त उपर ग्खकर पापके नाश करनेवाले 
निंदासे रहित, अविनाशीक, परपपवित्र भौर ज्ञानके सूर्यं रेसे 
श्रीजिनराक्तको वारम्वार नमस्कार कर, उनके गुर्णोका यनन्य- 
भावस चिंतचन करे । 

भावाथ प्रतिक्रप्रण ( टगे इण दोपोंकी विशुद्धि पूर्नक 
, त्याग भाव ) स्वात्मज्ञान विना नदो दोत। है । खात्मनान उत्पन्न 
होनेके लिये, मोदका त्याग करना नितांत वश्यक र } मोहक 
त्याग-पर वस्तुभंका परिमाण अथवा पर वस्तुभके त्याग करने 
से धता है । इस चये प्रतिक्रमण करनेके प्रथम समस्त भकारदे 
परिग्रहका परिमाण करना चाहिये । 

इसका कारण एक यह भी है करि दोर्पोकी निवृचि राग 
दे पके अमावस होती है । राग ओर देप दोनों पर वस्तुक 
सम्बन्धसे दी होते ह । इसलिये परिग्रहां परिमाण करना अति 
आवश्यक रै । । 
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मोहरहित, परम विशुद्ध, परमशांत; अनंत सुख सहित, 
स्न भीर विरोक पृञ्य अरहंत भगवान्‌ भमूर्तीक ( भात्मा- 
अमूर्तीक दोनेसे अतीन्द्रिय रै ) आतमका प्रत्य भनुभव करं रहे 


है । 
दसय प्रतिक्रप्र॑ण करनेवारे भव्य जोर्वोक्रो खात -वोधं 


भ्राप्त होनेके सिये धरह॑त प्रभुके गुर्णोका चितवन करना चाहिये, 
निससे खात्म-वोधकी प्राप्ति हो सीर दोरपोचे श्छानि उत्पन्न हो }. 
यद्यपि वद्धकर्म दोरपोकी ग्टानिसे निर्भरिति नहीं होत, तथापि 
पापाचरणसे भय ओर भात्मोन्नतिकी विशुद्ध भावना खयमेव 
प्रकर होती ₹। 

पटिकमामि ते, इरियापहिषाए) विराहणाए अणा- 
गुते अहपणे, णिभामणे ठणेगसणे, चकगणे, पाणुगग- 
मणे बिज्जुग्गमणे, हरिदुग्गमणे उच्चारपस्पवण सेररिहा- 
णय पियदिपरैडपणियाए जे जीवा एदुदिया पाः हदिया 
चा, तैहदिया वा, चडरिंदिया घा, पचेदिया षा, पणणो- 
च्छिदावा, पेरिरदाव्ा चथदिदावा, सषादिदावा, उदा- 
दिदाता, पर्दिाविदावा, फिरिच्छिदाना हेसिदावा) छिदि. 
दावा, भिदिदावा, ढण दौवा टाणचक्घपणदोवाः तस्मुत्तर- 
गुण तस्पपायच्छि्तिकरण तस्प॒विमोदिकषरणे अरहताणं 
्ाव भय वताणं णमोक्षारं पञ्जुयासं करेमि तावकायं 
पावकरम्म दुच्च0यं वोस्सरामि ॥ 

भावार्थ प्रतिक्रमण क्षरतेका युस्थ कारण यह है करि. 


२ श्रावक तेक्रमण 





यात्मने साम्यभाव, भात्म विशुद्ध भावना भीर समस्त नोव 
साततं मैत्री माचनाक्रौ जाग्रति । भीर यद इसीलिये पाक्षिक, 
नषठिक, साधक धीर पूज्य मुनोप्वर निरंतर करते ई । प्रतिक्र- 
णको द्ढताके लिये अणुवत, महाव्रत भीर समितिर्योका पाटन 
किया जाता ह। अभ्यासके लिये समिति्यां श्रावकटोक भो 
ल्यनाधिकनासे पाटन करते र । समितिर्योक्ता पाटन क्रसैपर भी 
-सूटम जीवक वाधा होना संभव है इसलिये धतिक्रप्रण करते 
समय यह विचार फरना चाहिये कि यत्नाचार पूर्जक गमन करनं 
पर भी सुभसे जर्वोकी विरौधना इई होगी यह मेरी फायर्ता है 
मँ अपनो इस अणक्तिसे उत्पन्न हुये दोपोको धात्मग्टानि एके 
( मिच्छामि दोक्क्रणं ) छोड्ना चाहता ह । 

परमाद्‌ मीर यज्ञानतासे गमन करनेमे, चिना योजन इधर 
उधर भटके, व्यापारं सचित्त भूमिपर गमन करने, मोदसे 
समस्त प्रकारक आरंभ फरनेे, कुत्सित स्थान ( जिस स्थानवर 
अनायास ही जीव वाधा हो ) परर विहार फे , बीभत्स ( कद्‌ 
फ्‌ भादि ) गमन करम, प्राणिर्योसे परिपृणं भूप्रिपर गमन 
फरनेमे, हसित वनस्पति शेवाक छौ ड्‌, अनंतकाय जिस 
भृमिनें निवास करते हो फेसे स्यान पर गपन करने, अनंत येव 
वाङ भूमिपर मलम क्षोपण करनेमे, छार, कफ भौर यक्रवालौ 
भूमिपर क्दनैमे ओर आाद्वित भूमिपर कार्म करनेमे जो पकेन्द्िय 
दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, भौर प॑चेन्दिय जीवोको सन 
पोड़ंदी हो, पेङिकरिर दुल दिया हो, पक्र फर तास दिया 
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गीरिति ऊ कामत 


संव्धितकर नाश पिये दं, उपद्रवकर आघात पटुःचाया दय, 
खंतापित प्रिये ह क्टेशिन भवि, टेख दिये ल, छीपदिये 
ह, पाचि (पाद) से कुचट दिय ह, घसोरकर८ हानिं पटुचार्‌ हो, 
खकडीसे पौरे र, भखधखसे चदे शो, थगोपागोको कारा हो, 
-स्थानांतेरकर दुचित किव हो, मानसिक पोडा दी हो, अपहरण 
र दुःख दिया हो, वचने मर्म छेठन किया शो । कुर्ग 
छगाकर पतित कवि लों भीर मिथ्यामागका उपदैशकर धर्तत 
दुःखेषि समुद्रम गिरये हो, इत्यादि भनेक प्रकार जीवींको कथ 
दविवा दो उन समस्त कर्माका म शख समय विश्नोधन करता हं । 
अपनी योन सीर भ्रमाद्‌ दणासे क्नोमित दोता ह । धात्मग्टानि 
से भयभीत हं । दिसाके फायंसि डरता ह' 1 मेरो धभात्मासे भव 
क्रिसी जीवको वाधा न दहो फेसी हृद भावना “सत्वेष पिच "का 
यार वार चिन्तयन करता एं । आत्प्रक्तिका पेसा विकाश व्या्टता 
ह्र फि जिससे म खय जीर्वोके साथ साम्यमाव प्रगट क्र 
सक्र ओर सवका उत्क ्रारण कर सदं । 

म धपते छत कर्मो (रि हए फर्मो) फा पएवात्ताप 
करता हं, मेरेसे जिन जो्वो भे दुख प्राप्त इभा ह उसके दिवे मँ 
सपवेदना प्रकट करता हं । भीर मेरे मनप श्तनो विशुद्धिशो 
करि थव भन्ते मविप्यमें देखा भनि फिसो जोवका न टौ । जव 
तक भगवान्‌ शरहंत धुका प्रतिपादित णमोक्ष।र मंत्र नववारं 


स्पष्ट उव्यारण न फर ल्ु' तवतक खपस्त पापरर्म, दुष्टरस्य थर 
शरीरस ममलस्यभावके छोडता हं । 


(नोर--९ वार णमोकार मेको जाप २७ ए्वासोच्छासे देनो) 
| 
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दयापये प्रचरुताद्य मया प्रमाद 
देकन्दियप्रथुखजीवनिकायवाधा ॥ 
नि्त्तिता यदि भवेद्‌ युगांते बरा 
मिथ्या तदस्तु दुरित गुरुभक्तितोमे॥ २) 
अरध-श््यापथ पूर्वक गपरन करनेपर भौ भाज मुसे प्रमादं 
सीर अक्ञानके वश पकैच्छिय प्रभृति जो्योरी जो विसधत्ता इं 
ठो, षह अरत परमात्मांकी भक्तिसे मिथ्या दो 


करचरणतनुविधातादरसो निहितः प्रमादतः प्राणी | 
हैरयापथमिति भीत्या शरज्चे तदयोपहास्यथेम्‌ | २॥ 
, अर्भं--शषरीर जर हाथ पांव भादि अचयवोके दभ्र उधर 
दिकनेसे, प्रमादवश जिन जोचको कष्ट हा रै, चह में पनी 
हयापथकी विशेष शुद्धिके लिय भ्रतिक्रपरण करता हं शीर उसमे 
उत्पन्न इण पार्पोको प्रिथ्या चाहता हं । 

इच्छामि भते श्रियावहियरमर अगलोचेड पुदुत्तरदश्विष- 
च्छि चरदिसु विदिसासु व्रिरहयाणेण युर्मतरदिषटिमा 
द्वा ईषडवचरियाए पमाददोसेण पाणभूदजीवस्ताणे 
उवधादो कदा बा फारिदो वा, कीरेतो वा समणुमणिदा 
व्रस्य भिच्छामि इकटं ॥ २॥ । 

' वर्थ--हे प्रभो ! वं मै पाप कर्मासि सत्य॑त भयभीत हो 
गया ह्' 1 इसलिये वारो दिश भोर विदिशा्ोमे ्वापथ पूर्दक 
रमन करते हुए जो धायक्रयं सुभसे इमा है उसकी मै वार बाग 
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साद्टोचना करता ह" । प्रमाद तथा दृष्टिरेपसे जीषोका धाव 
स्वय किया दो, दसरेसे कयया दो, भन्यकरे कैम भला माना 
शं शत्याटि सव क्रार्य से उत्पन्न दण मेरे दोष मिथ्या छं । 





प्रतिक्रमणकी महिमा । 
जीप प्रपादलनिताः प्रचुराः प्रदोष. 
यस्माद्मतिक्रमणतः प्रय प्रयांति ॥ 
तस्मात्तदर्थममल गृषिवोधनाथं 
वध्ये रिचित्रभवकमविन्लोधनार्थम्‌ ॥ १॥' 
धर्भं - जीव धमाद घौर भनानतासे धरनेत ( दीप ) पापकर्म 
भरते ₹ । प्रतिक्रमण करतेसे उन दोर्पोकी शाति दो जाती ₹ भसं 
दयि शत कर्मो कौ शुद्धिके लिये यह्‌ भ्रतिक्रमणका स्वरूप गह 
स्थकि चिचे प्रतिपादन किया जाता 1 भावार्भ-परतिक्रप्रण करने 
से मनकरो शुद्धि, चिथ हुए कर्मी निर्जरा भीर दोपोसे भय 
उत्पन्न होता &। 
पाणिनि दृधत्मना जडधिया मायाकिना सोभिना। 
रागदेपमरीभसेन मनसा दुष्करम यन्निमितम्‌ ॥ 
त्रैठोक्याधिपतेजिनेन्र भवतः थीपादभूहेऽधुना 
निदापूर्थमहं नह्यामि सदतं वयतिपु. सत्पथे. 1२॥ 
सर्थ-हे वेखोक्य प्रभो { दे जिने ! म .वडा प्रापो, , दष्ट, 


= ) 


रानी (नड्वुद्धि), मायाचारी सोर छोभी दं 1 मने, जपते मनक 


दद भ्रावक-प्रतिक्रमण 


रागं धसे मीनकर अनंत दुष्करं फिये ६ । रे जिनराज ! थव में 

भापके चरण कमरछोको शरण खेर आपके समक्ष उपस्थित दहो 
निंदापर्न॑क उन सवको छोडता ह' गीर सन्मार्गे चल्नेके चग 
वाध्य टता ह' तथा भविष्ये सुमते कुत्सित फम॑ न ह, पेसी 
परी च्छा है। 
खस्मामि सन्यजीवाण सच्वे जीवा खमतु मे। 
मेत्ती मे सव्वभूदेसु वैरं मञ्ज ण केणवरि । ३॥ 

भर्ध-मे समस्त जीर्वोपर क्षमा करतां धीर मुके भो 
छव जीव क्श करो । मेरी समस्त जीवमातर्मे मित्रता हो । मेरे 
साथ किंसीका भी वेर नदीं है । 

भावार्थ साग्यभाव धारण करमेके ल्ियि सवसे प्रथम यरद 
आचष्यक ह कि भपने मनकी अत्य॑त विशुद्धि फर भीर ब्रह इस 
प्रकार~कि मनको चिकारित करनेवाठे क्रोध, मान, माया, खोभ, 
षां आदि दुगु्णोको दयसे निकाल डके, किसने भी अपना 
छनिष्ट किया ्ो तो भी उसके ऊपर क्षमा धारण करे। इतना 
ही नहीं किस्तु उसके साथ वंध्रुत्व भाव रहे । कडाचित्‌ अपनेसै 
कफिंसीका अनिष्ट होता हौ तो उससे अपने भपराधकी क्षपा चाहे 
जीर भविष्यसे जोचमालको अपना व॑घु समकर फिंससै चिसेध 
न कर सास्यमाव धारण फरना चाहिये । 

रागवंष य दोषं च हरिस्सं दीणमाषरय | 
इस्एुगत भयं सोगं रदिमरिदं च बोस्रे ॥४॥ 

„र्भ ते रागस्ते किया हुभा कर्मवंघ, अनिष्ट संयोग भौर 

शष्ट वियोग होनेसे उत्पन्न दुभा ढेष, विषय परापिसे उत्पन्न 
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द॑ दीनता, भभिमानसे उत्पन्न इमा भरदोनमत्तता, ्स- 
खोक भीर परखोक सथ्वन्धो भय, ष्ट वियोगे उत्पन्न मीः 
तोक, परस्तुकी आकांक्षारूप मनोविफारसे उत्पन्न टधा रति- 
भाव भीर भरतिभाव आदि समस्त धिकार भार्वोको छोडता ह । 
षस श्रकार समस्त पर द्व्यसे रागद्धेष, हर्ण-विषाद्‌, मादि 
स्थामोदताक्रा परित्याग करे भीर भत्माकी प्रम विशुद्ध मव 
स्थका विचार करे । 
हा दृद्टकयं हा दुद्र चितिय भासिय च दा दृष्टं । 
अतो अतो उज्जमि पच्छुत्तविण बेयतो ॥ ५॥ 
अर्भ--दाय | हाय ॥ मैने दुष्ट फर्म किय, दाय! दाय! 
दुष्ट कर्मकरा वार वार चितवन कियां । हाय हाय | मैने दुष्ट 
मममेदफ चचन के । सं भ्रफार मनवचन भौर कायक्ती दुष्टता 
ते मनि अरत छरुरिषत कर्म करिये । दन कार्यो के वदछे अव सुच 
मत्यत पटचात्ताप होता है भौर शस भान दशासे मेया अंतःकरण 
भत्येत पटेशित छो रदा है । मँ छतकर्मौ का जेस स्मरण करता 
ह यसे मुभ मेरी भात्मापर अतिशय ग्लानि उट्पम्न होती ह ओर 
पश्चाताप होता है। 
नोर--परम पवित्र रंत भगवानके समक्ष शस प्रकार भपमे 
मनन वचन फायसे किये हुए दोर्योको कहे, आटोचना करे, गस 
रे भोर आत्मनिंद पूर्नक प्रतिक्रपरण करे । ~ 
टञ्त्रे सत्त काठे भावे य कदा वरादसोहणयं । 
णिदणगरह्णजक्तो मणवचिकायेण पटिक्कम्ण ॥६॥ 
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अ्भ--द्रज्य पचेते फा धीर भावके निमित्ते कसो जोवक्रौ 
विराघना अथवा प्राणपीड़ा हह हो, वट मँ धान्पनिद्ा कीर शटा 
( दोपोंको चितवन पूरक ग्टानिफां होना ) पृक मन वचन 
कायकी शुद्धिसे परित्याग करना ह । 
एईदिय येदिय तेहदिय चउरदिय पचदिय पृषपिकाड्यः 
आउकारय) तेउकाऽय, वाउकाद्रय, व्रणप्फदि काहय, तस्स- 
कराय एर्देसि उदविण परििवर्णं विगाह उवाद कदो 
वाकारिदोवाकीरतो बर समणुमणिदो तस्म पिच्छामि 
दुर्बकरड। । 

अर्थ--णकेच्छिध जोव ( जिनके णकः स्परपान ही उन्टरियं होतो 
है) दोइन्दरिय जीव (जिनके स्पर्षन भीर रस्नाये दो इन्दरिय दो) 
तीन इन्द्रिय जीव ( जिनके स्पान, स्सना भर ध्राण ये तीन 
इन्द्रिय हँ) चार इन्द्रिय जोच (जिनके स्पर्णन, स्सना, ्राण भौर 
च्च ये चार इच्ियरौ) पांच इन्दिय जीव ( जिनके स्परप्तन, 
रसना, घ्राण, चक्षु, धीर श्रोत चे पांच इन्ट्िय हो }, पृथ्वोकाय, 
जखकाय, अग्निकाय, वाकाय, चनस्पतिक्राय ओरं चस ( दो 
इन्द्रिय, तोन इच्छिय, चार इन्द्रिय भीर पचेच्छिय जोर्वोको चस 
कहते है ) केायके जीर्वोकों मेने स्वत" मारे हो, दूसरेसे मराये 
ह, अन्यके मारने पर असुमोदना कौ हौ अथवा उक्त प्रकारके 
जीवोको संताप दिया दो, दूमरेखे खताप दिखाया हो, अन्यदतो 
संतापित फरनेमे सहत दुभा हो ! अथवा प्राणियोक्ते थंमोपा- 
का वियोग कतिया हो, कराया हो, करमेफो भा भानां हो शत्यादि 
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येक धकार शुभस जिन जोरवोको पीड़ा हु है उश्चसे उत्पन्न 
गुण पादकर्मो करा परित्याग क्ररवा हं । भन वचन काय भीर ईत 
कारित भदुमोद्नास जिन जओीरवोका धात मुभ्से इभा है वद 
नि््भक्र दो 


॥॥ 


दसणव्रयत्तामादय पोपहसचित्तरायमत्तीय । 

वठ्थारमपरिरगह अणुभणप्रदिष्देस्रिरदो य ॥ 

एयामु यथा फष्िद पडिमासु पमादाईकया। 

श्च्चारं सोदणटरूढे उेदोच्पनूढावणं होड मञ्चं ॥ 

भथ--दू्धनि १ त्रत २ सामायिक्र ३ धोपधोपवास् ८ सचि- 
स्तट्याग ५ रातियुक्तत्याग £ बद्यचर्म ७ आर॑भत्याग ८ परिपरद्‌- 
त्याग ६ अनुमतित्याग १० धीर उरिष्टत्याग ११ धसग्रकार श्राव 
करकी ग्यारह प्रतिम होती ह । इन प्रतिमार्मोका व्यक्त रूप अथवा 
समस्नर्प अभ्याद्धसरूप भथ्यचा चतरूप पाटन पाक्षिक; नैष्ठिक 
श्रावक करते है | श्रनिपा धरणा चाहे किसो प्रकारै ह परन्तु 
संभव रै कि घरमाद्‌ अर भक्ञानसे भतीचार-भनाचार अथवा 
जअतमंगूप दोप चमे ह, उसको मेँ उपश्थापना करता ह । 

अरत सिद्र आयस उञ्ज्ञाय सच्याहु सस्ककिय 
सम्मत पुव्गे सव्यदं दिहव्यद्‌ समारोध्ि मे मवद मे 

भवहु मे भवदु॥ 
अर्ण--अरहंत, सिद्ध, धष्चार्म, उपाध्याय धीर सन्वेाधु 
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9 
दून पंच परमेष्ठोकी साक्षौपुलेक सम्धक्त्वसदित उत्तम चतोको 
दढता मेरे शो सम्यग्दशंन सहित सदाचारो प्राति मेरे हो । 

देषधियं पडिक्कमणाए सन्वाह्व्वार सोहिणि- 
मित्त पुव्धापरियकमेण आलोयण सिरी सिद्धभकचि काड- 
स्सम्गं करोभि। 

नोट परतिक्रमण चार परकरार होता है । दैवसिक ( दिवस 
संवंध्ी ), रात्रिक ( राति सम्वन्धी ), पाक्षिक (१५ दिन संचंधो) 
मासिक (चातुरासिक मौर सांबत्सरिकि) यदि दिवसका कर्न है 
तो देवसिय शब्द्‌ छगाभो । यदि रातिक्ा प्रतिक्रम्मण छरा है तो 
रादय शब्द्‌ खां । जैसा प्रतिक्रमण करना हो वैसे शब्डुकी 
योजना यहां पर करनी चाहिये । 

२-अतीचार-चतादिकोका पाङन करनेमे वाह्यभ्य॑तर कार- 
णोके लिये जतोक्री द्रुता रखते इए भी छ ंगस्प दोर्षोका 
उत्पज करना अतीचार है । ंगाभगदरचिको शतीचार कहते है ! , 
. भनाचार-मनमे कुक विकोर होना भौर पेते प्रमादसे 
जरते शिथिलताफा होना अनाचार है। 
जतभेग-त्रतक। पफ देश छेद्‌ करना नत भ॑गता है| भौर 
धन्मंख < स्वेच्छाचार पक ) ध्रवृत्ति होकर खच्छन्द्‌ रहना 
ज्रत नाश्ता दै । 
तरतक्षा पाठन-मन घचन काय ओर रत कारित अनुमोदनासे 
होता है ! त्रतोके पाटन करनेके छिथ वाह्याभ्य॑तर शुद्धिको विशेष 
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अर्थ--दिवस खंवंशची शारौरिक, मानसिक भौर वाचनिक 
कार्ण फरनेपरे जो दोप मेने किये हो, उनक्रा धत्िक्रप्रण करता 
हे भीर अपने मनकी विशुद्धिके लिय भपने पिये हुए दोवोकी 
वार वार भआखोचना करता ह दो्पोसे सर्नथा मुक्त श्रीसिदडः 
परमात्माकरा स्वरूप चिन्तयन कर सिद्धभक्तिमें छीन होता ष । 

नोर-सिडभक्तिके लिये ६ वार णमोकार मंवकी जाप देना 
चाहिये ! णमो अरदंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो भायरीयाण, 
णमो उयज्फाग्राणं, णमो रोए सव्बसाहणं । चारि मगर, अर- 
हंत मंग, सिद्ध सगरं, साहु मगर, केवल्िपण्णतो धस्मो मंगर! 
चत्तारि छोगोरमा, अर्ट॑त लोगोच्मा, सिद्ध छोगोत्तमा, साहुलो 
गोन्तमां फेवचिपण्णततो धरम्मोन्टोगोत्तमा । चत्तारिसरणं पव्वजामि, 
धरहंतसर्णं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं पच्वञ्जामि, साहुसरण 
पंव्यज्जामि, फेवखिपण्णक्तो धम्मो सरणं पथ्वञ्जामि । 


भानान्न 


वावष्यकता होती है 1 आभ्यन्तर शुद्धिके लिये मनकी पविचरता 
प्रधान कारण ई 1 भानसिकं ग्टानिसे दो प्रायः अतमिं भतीचार 
लगते दै । इसलिये भनको सदैव शुद्ध रखना चाद्य । 

वाहा शुद्धि भी वर्तको स्थिर करम प्रधानं करण है) 
यंच शुद्धि कु खज निमिचके मिलने पर दी चटित दो जातीः 
ह भीर मन तश्रा आत्मके ऊपर पना अधिकार जमा खेती है॥ 
यह्‌ छव जानते रै कि संगतिको असर तस्फाठ होता है “चिरत 
नाभ्यासनिवेधनेरिता गुणेषु दीपेषु च जायते मतिः इसल्यि 
नाहयशुदधि पर ध्यान रखना चाहिये । 
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धदई्दीव्रदो सथदेषु पण्णारस कम्मभूमीसु जाव 
अरहताणं सयवनाण आदियराण तिथ्थगराण 
'जिणाण निणोत्तमाणे केवकियाण सिद्धाण बुद्धाणं 
'परिशिच्छुदाण अतयडाण प्रारयडणे धम्मायररिषाणे 
धम्मदेस्षयाण धम्पणायमाणे धम्मवरचाचरंगचकवद्टीणे 
देषादिदेषाणं णणाणं, देसणाणे चस्ति सदा करोमि । 
किरियम्म करेमिमत्त प्रडिक्षमण साबञ्जोग पचस्करामि 
जापनियपे तिचिहेण मणस्रचिया कायेण ण करेमि 
ग करेमि अण्णपि । करसं ण समणुमणामि तस्स भेत्ते अद्‌- 
चारं पडिकमापि णिदारि गरहामि अप्पाणे जाव अर्दताण 
मय्वताणं णमोक्षार पञ्जुबासतं करेमि तवक्राय पावक्म्मं 
दुच्चरिय बोर्हरामि । | 
१ भदाष्धीप भीर पंद्रह कर्मभूमि होनेवाले सयीगसेवी 
( अरदंत ) संसारके भयको नाश करनेवाले तीर्भं कर, सिद्ध, 
शाचार्य, उपाध्याय, भौर सर्ग॑साधु थे पाच परमेष्डो ई । थे सत्य 
माग॑कः प्रत्यक्ष अज्ुमव कराते रै । इसलिये इनको साक्षी पूर्नक 
सम्यग्दुशंन ज्ञान चारिलको वारण करता हं । दुस्तेको इस 
सस्यमागं प्रर चलनेका उपदेश करू गा । सुस इस मामं चलते 
हुए अतीचार आदि दोष रगे' हों उनको शुद्धिके लियि मन वच॑न- 
कायकी विशुद्ध भावनासे आ॑मनिंद्‌ पूर्लक्र व्याग करता हं । 
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परोस्माम्यह त्रिणदरे तिथ्श्रयरे कवरी शरत क्ञिणे। 
णरपय्र लायप्टिएु व्िहुयरयम्रे मरप्पणे ॥ 
रोयस्मु जाययर्‌ धम्म तित्यकरर्‌ छिपे । 
अरहतं फित्तिम्य चन्यीम चय केवहिणो ॥ 
उमहममिय च ब्र सेमेवमभिमंदो च। 

सुमद च पोमप्पह गुपाम ति चर्चहप्पहं ब्रह ॥ 
सुव्रिहि च पृगफ्रय सीयतसेय च वापुपूज्ज च । 
विमेदमणन मयत्रं धम्म मति च बदामि। 

नुग च जिणव्ररिद थः च मन्हिच युणिरुच्ययं च। 
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फमा मनर रतिन, विन््ोफ पृज्य घर त्रानमे पर्पिर्ण ती- 
कर, कैवन्टी नगवाने पयर वन्ध प्रणो जिनवर्गफो पुनःपुनः 
द्रण कत चंदरना फग्नाहः। ऋपमादि वीगन्त चतुर्विणति 
दैवो भावभन्िमे वंदना क्ता हु" । ये चावौन नगवान्‌ जन्म 
मरणद्धि सस्त दोव रहित, परप जान, धनन सुप्तसंपन्न, मग 
मय न्ोकोराम श्वीर श्ररणमृन ह । सिद्ध परमातमा भी समर्त 
धर्ममन्यं रदित, परम विद्र, श्रद्ध चनस्य न्प, भनेनशुणकि पिंड 
£ 1 शद्रत्याका दसयन्त दर्मन नकी जक्तिति प्राप्त शोतादे। ता 
सफर कवरद्धो, पया शरपानरो मृति दोनेने यागो दे जिन चेन्ा- 
दय गह श्रम आ्रायनन ?। उसच्िदि री प्रतिक्षत्रण फर समर 
तीर, कैयल्टो, भिद्ध भिनधर्म, जिनचैत्थादयफो चन्दना 
यरता, 
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णमि वदे अरिहणिमि तदपासं बद्रमाण च। 
एवम अभिच्छुपा विहुयरयमला परीणञरमरणा ॥ 
चउयिसपि जिणवरा तिरथयरा मे पसीयत्‌। 
क्रित्तिय बदिय महिया रेदे लोयोत्तमा जिणा सिद्धा 
जरोगाणाणङाहं दितु समां च मे बोहि। 
चदें णिम्पहयरा आशा रहियं परयाता 
सायरमिव गभीरा सिद्धासिद्ध मम वितु 
याचति जिनचैत्यानि विचन्ते शुवनये। 
तावेदि सतं क्या तिःप्ररीद्य नराम्यहं ॥ 

नोट--"णमो भरहताणं' यदांसे प्रारम्भ कर "त्रिपरोत्य नमा- 
म्यहं" पर्मन्त मूख पाटफो पढ़कर नव चार नमस्कार मंचको 
आप्य देना चाहिये । भीर यह भौ स्मरण रखना दिये किं जिक्त 
जिस स्थन एस पांडका उच्छेल किया हो वहां पर यह पाठं 
पदकार जाप देकर कायोत्सगं करना चाहिये । 
- श्रीपते बद्धमानाय नमो नमितबिषिपि 

यद्‌ ज्ञानान्त्गत भूया त्ररोक्यं गोष्पद।यते ॥ 

अथे - मोहादि भयंकर शतरुओंका नाश करनेवारे, भौर लो~ 
फक जाननेवाङे रेते श्रौवद्धंमान भगवानके चियै नमस्कार है 
तबसिद्धे णयसिद्धे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणभ्ि दंसणम्पिय सिद्धे सिरसा णमस्सामि॥ 
' भर्थ-तप, नय, ञान, संयम, चारित, क्षान गीर दर्शनादिसे 
सिद्ध पदको प्राप्त ह सिद्ध परमात्माक्रो नमस्कार ३। 
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च्छामि मते सिद्रभत्ति कारस्मो कर तस्पा सेच 
उ सम्मणाण समदमण नम्पयरिच जुन्नाण गह विहकम्म- 
पिप्यगक्षाण उद्रगुण मपणाणं उद्रररोयस्मिभ्रगम्मि 
पयद्धियाणं तव निद्राण णवसि द्राण सजपपिद्धाण चरित्त- 
सिद्धाणं सम्मणाण सुस्वदंमण सम्मचस्तिसिद्धाण अदीद्‌ा- 
णागद्वड़माणक्रा तय सिद्राण सच्यसिद्धाणं मया- 
णिच काठ थचेमि पृज्जमि वदामि णमस्मागि दुक्घर्खउ 
फमप्यखर बोदिराहो सुगटममण समाहिप्रण्‌ जिणगुण- 
संपत्ति दोर मन्च॑। 
ष््छामि भते देवसिय आरोचेर सिद्धमक्तिं कायो- 
त्पगगं करेमि । 
धर्भ-ट भगवन्‌! म सिद्धभक्ति धारण शरनेके ययि दिवस 
संयंधो छन फर्मोकी भाल्छोचना करवा दू । सग्यग्दान सम्यम्त्रान 
सम्थक्तरारितिमयी,शाट फर्म रदित, भाद गुण सहित, ोकके अत 
मागतं विराजमान तप पान संयम स्षग्यकचारिव दणन धौर परम- 
ध्यानादि उच्तम गु्णेसि सिद्ध अवस्थाको प्राप्त ट मत, भविष्य 
भीर वर्दभान काट खण्वन्धो समस्त सिद्ध भगवानको म अभ्य- 
धना करता ह, पूजा फरता टं, गुरणोक्ता चितवन करता ह'। 
नप्रस्फार फसा ह' । सिद्ध भक्तिसे मेरे दुर्योक्षा नाण, सम्यग्द्‌- 
शरन पतान चारित्य प्राति, सुगति गमन, सप्राधिमर्ण धीर नि~ 
लगुण प्राति हो । भचार्भ-मेरी धारा सिद्धात्माके सप्रान शुद्ध 
सनत गुणमय, सम्यण्द्ोन प्रानचारिवमयो निष्कटंफ भार य्य 
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ह परंतु कर्ममछते विकृत रूपो र्दा रै । “मेरी आदा परम 
शांत मौर सुखी दो" इस भावनाश्रौ सिद्धिके लिये सिद्धभक्ति 
धारण करता ह॑ 1 इस प्रकार सिद्धोके गुणोक्ता चिन्तन कर 
आ्मष्वरूपका विचार करते हण सपने दोपोक्रो भाटोचना करे । 

( ६ वार नमस्कार मंतकी जाप्य देकर सिद्ध भक्तिकः 
फायोर्सर्म धारण करे । ) 





, आवककी म्पारह प्रतिगर्थोक्ा ख्य । 
पंचुषर सहिय।हईं सत्तविवसणाई जो विवऽ्जह्‌ | 
सम्पतविशचद्धमई सो दंसण सावड भणिमो ॥ १॥ 

अर्भ-पाक्चिक, नैष्ठिक भौर साधक ६३ ध्रकार श्रादकके तोन 

मेद्‌ ई । पाक्षिक धादकर-वह हो सक्तां है जो सन्मे प्रथमश्री 
जिनेन्द देवके श्रतिपादित्न सात तर््वोका यथाश श्रद्धान कर| 
क्योकि श्रमको मूल भोति श्रद्धा है-विग्वास है विना इसके 
- धेपथक्षा धनुयायो हो नही सप्ता । इसकाफा्ण एक यह भी 
रै किं सुल-शति भौर प्रेम ये तीनों घमंके थग ई मौर ये चिना 
-वरिश्वासके यथां यदीं हो सक्ते ह! एससियि जिन-भाद्को 
हृदयसे रारण कंस्ता, इया कपायोके अनेक दिये ( कषायं हीः 
-मातस्वरूपके प्रकर दोनेमे वाधक ई ) सदारा पाठन्‌ करे ! 
याक्िक श्राचक “जिनयर्न १, जखमाडन २, रा्रिमोजन त्याग 
‰ पांच उदबर .(बडफक-पौपटफल -उदुप्रपपव्छरफल-उदेवर) 
दाग ४, .मयत्यारग्र ५ मघुत्याग & मासित्थाग क्षौर ७ जोत्रदया 
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प्रतिपालन ८ यै थाट मृ गर्णोरा पाटन करता र । धम्यासके 
दिये पाच अण॒त्रत ( हिसा-भं- चोरो-कुणीन्धका त्याय भार 
परिग्रहका परिणाम ), तोन गुणवत चार गिघ्नत्रन धाद र्ता 
पारन फरता £ । सक्च ध्यसनो ( जुभा सेना, मास भक्षण, दुय 
पान, शिकार पेटना, चोरी फरना, वेश्यागमन फरना भीर पर- 
ख सेवन करना ) फो उभयदोपःमे टःलदायफः समभ्वःर सेचनं 
नही करता र। थभध्य सेवन भी नही कमता ६। वाप्य भीर 
भभ्यन्तर शुद्धिके चियि पृण परयनणीट रेता ६। षट्‌ भावश्यक 
{ देवप्रूजा १ गसं उपासना २ स्याध्याय करना ३ संयत पाटन 
करना तपं धारण फरनां ५ भीर प्रुपात्रफो दान दैना ६) 
ककि नियमित फरता र) वे सय कर्तव्य पाक्षिक ध्रावफके है 
दन पर्तव्यके साथ धारक नोति भीर व्यवहार नोति भौ पारनं 
कना दादिथे ! सवदे प्रथम पाक्षिक भावके २५ दोप रहित 
सम्यवः दुर्शान निदि पाटन फरना चादियै । 

यि शावक उकं समस्व कर्तव्योकि पूर्ण रूपसे पारन' 
करता है तथा सम्यगन्ानकौ विशुद्धि चिशेप स्फता है। ग्यारह 
परतिमाये रीषि तथा साधवः श्रायककी होती ह । दरश॑नपरतिमा 
धारण फरनेवाकि भी उ फर्तव्य है 1 
पच अणुल्ययाई गुणव्वमाई हवति तह पिष्णि।. = ` 
सिक्डान्य्रयाईं चसारि धिजाणिविदियस्मि वाणम्मि ॥ 

अर्ण -पाच धणुव्त, तीन शुणघत, वीर चार्‌ श्यति 
लो निययतते पाटन करता दै यह प्रत प्रतिक धारक दे। , . 
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पाणादिवादि विरदि सच्च मदत्तस्त चज्जण चेव । 
शुरयड वभवचेरं च्छाय गेथपरिभाण ॥ ३॥ 

" भर्थं-थल हिंसा, भट, चोरो फुशोटका व्याग भीर परिग्रह 
क्रा परिमाण ये पांच अण॒त्रत है । 


जे तसकाद्य जीवा पुव्य गिद्धिडाण हिसि दन्वा। 

ए ददिय विणुकारण ते पद्मे द्‌ धरं ॥४॥ 

` भर्भ-ञो आांसेसि दीख सके, देसे चश्च जोवोको नदीं मारना 
तथा चिना प्रयोजन पकेन्द्रिय जीघोकी हिंसा नरो कसना स 
भथम भहिंसाणुव्रतत ६। 

अर्य जपणीयं पाणिषह करतु सच्चवयणपि ! 

शेषेण च दोसेण य णे विदिध षयं धूं ॥ ५॥ 

, अथे-राग दे षसे अनोति वचन नहीं कहना भौर लिन 
वचनेकि फटनेसे किसी जीवको हिंसा होती हो रेखा सत्य दचन 
भो नहीं देखना सो सत्याणुत्रत है । 


परगामि पणा पडिय णह च णिहियीषरीयं । 

धरदन्बमगिण्ं तस्प होय धूं बये तिदिय ॥ ६॥ 
अथो-नणरः ध्राम घौर चेोड़ाया आदिमे पडा हा, भूला 

हुषा, गिरा हुभा, पराया ( अन्यका ) द्रव्य नीं छेना स सचौ- 

वोणुवत दै । ह 

न्वेषु इत्थि सेवा अर्णगदीडा सथापिवञ्जेतो ! 

मूरुयड 'वंमचारी भ्मिदिं मशियो पवयणमिमि ॥ ७॥ 





श्रावक्-पतिक्रमण ४६ 


1 8 9 का 1 


अभं-परनके दिवसो सर्वधा सोमातकां त्याग फरना, पर 
खरो फा सेवन नदीं करना धीर धनंगकरौडा नदीं करना से ब्रह्म - 
चर्याणव्रत ६1 
जं परिमाणं कोह धणधःण्णहि.णकृवनारईणं । 
त जाण पचपरवरय णिदि सुवामयाञ्नयणे ॥ ८ ॥ 
सर्थ-~घ्रन, धान्य, चारो, सुवर्ण आदि परिग्रहा परिप्राण 
करना से परत्र परिमाण नामय भणुत्रतदै । दस प्रकार ये 
पांच धणुत्रत ६ । 
पृन्युत्तरद विपणपच्छिमातु काटण जोयणपपाणं | 
परदो गमणणियत्ती दिसि गुणन्यर्यं पमे ॥ ९॥ 
धर्थ--पूर्ेदिराद्ि चारं दिणामे परिमाणकर उसके बाहर 
नदीं जाना से प्रथम गुणत्रत दिश्वत ६। 
चगर्भ॑गक्रारण होड जस्ि देमद्पि तस्थ णियमेण। 
करद्‌ गमगःणयची तं जाग्र गुणत्पमे विदियर ॥ १०॥ 
धर्भ-टि््रतके धभ्परन्तर दणाभको मचादाकर बादर 
नहीं जानम तथा जिस देणमे त्रत थग हेनैकरो संभावना दो रेस 
देणे नदी जाना स हितोय दैशव्रतं नामक शुणवत है । 
अयदंड पाम विकिर कूडतुहा माण्ड परिमाण । 
जस्गहोणकीट्तं जाण गुणग्ययं तिदियं॥ ११॥ 
भर्ण-अनर्धदृण्ड-पपिपदेत, हिंसा डान, दुभ ति, धपध्यान 
अर प्रमादचर्या मेदसे पांच प्रकार ६ । तथापि दखके अनंत मेद्‌ 
हते ह! श्न सवका यही अभिप्राय दै फि, जिन कासि कृ 
४ 
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प्रयोजने विष सिद्ध न हिता भीर हिसा तथा क्षटेश्च परिणाम 
अधिक हैते दो रेते ठकं शस, खाडो भादि रिक्ता व्यापार, 
रूटी ट राज्ञ, खेटे वाट आआादिसे व्यापार आदिकरा त्याग करना से 
तृतीप युणव्रत ₹ै। 


ज परिमाणं कौर मडरतेुलगेषपुप्फास। 

ते मोयपिरई भणिय पदप सिकृष्षावयं सुच ॥ १२॥ 
अर्थम ओर उपमोगसे विर्योकां सेवन देता है! 

मनाम उसे कहते है जे एकवार मेगनेमे अवै ! शरीरो शटगार 

करनेवाली चीज, पान, सुगंधित पदाथा ते इत्र पुप्पादिका परि- 

माण करना से भगचिरति शिक्षात्रत ई । 


सगपत्तीए महिला व्यामरणाण तु परिमाणं 
तं परिभोय णिन्वुत्ती पिदिय सिद्खाधरवं जाणे ॥ १३ ॥ 
अर्थ -वार वार मोगनेमे अचे उसे उपमेग फहते ह ! उपमो- 
ररूप खो, चख, आभरण दिके सेवन करनेक्षा नियम करना 
सा दुखा धिद्ात्रत है ! 
अतिहिस्स सेषिमागो तिदियं सिक्घाघयं युणेयन्भ । 
तत्थ वि पंचाहियाराणेपा सुत्ताण सगेण ॥ १४॥ 
अर्थ --उराम मध्यम ओर जघन्य मेदसे पात तीन पकार 
है ! पामे चार परकोरका दन देना तथा चैत्य, चैत्यालय, सिद्ध 
छषेव,भाद्ध, स्वाध्यायाटय, विद्याटव, योषधाख्यते दान देनासो 


वतीय शिक्ात्रत दै । 
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धरिङण बत्थमेत्त परिग्गं डडिरण असें । 
सभिहे विणारये चा तिविहादारस्स बोषप्सरणं ॥ 
ज ङणदि गुरपयापे सम्पमारो इण विषिहेण। 
सरलेदण चउत्थ रत्त सिक्खाव्रय भणिय ॥ 

धथ--वद्मातर परिग्रहो स्कर थवगेप समस्त परिग्रहका 
त्यागकर पते घरमे धथुचा जिनाखयमे सद्खेखना धारण क्रे 1 
त्रतफट सिद्धि समाधिमरण्सेहो होती & इतना दी नहीं 
वितु स्बाधिपरण आात्मस्सिषिका अंतिम उपाय रै 
सुगतिक्गा वीज ६। समाधि मरण चिधि--प्रतीकार रदित मरणक 
फरण उपस्थिते हानि पर लास्ययाच भौर णातिसे धीर्यपूर्वक्, 
क्र।धादि चिक्रार रहिन णरीरका विसजन करना सो समाधिमरण 
६ भीर उसकी क्िद्धिके दिये क्षसे तीन धक्रारके आदार्योका त्याग 
कर गर जद अथवा तक्र ( छछि-मद्रा ) का सेवन करे बौर 
भनावश्यक्ता क्ेनेपर उसका भी त्याग करे भपनी पर्याये किये 
हर मरे बुरे कर्मो्रो मा्ोचना पूर्वक भ्रतिक्रप्रण करे) पदचात्ताप 
करे भीर खवसे करोधाटि चिक्नास्ार्वोकी धमा मांगक्रर शरांतिसे 
णमोक्तार मंत्रा ध्यान श्रता हुमा णरोरको छो! यह चौथा 
सच्टेषना नामका गिन्नाव्रत है । $ धकार दरी प्रतिपा.धारण 
करनेवाटा श्राव टन यारह व्रतँ को पाटन फरता है । 

तीसरी सामापिक प्रतिमा। 

जिणवयणधम्मचेहय प्रमेष्टिजिण(लयं णणिच्चति ज 
चदण तिभ करद सामाद््यत लु ॥ 
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0 
अर्थं-वाद्य भीर धाम्यंतर शुद्धिफो धारणकरर, पूर्य शथया 

उरार दिक तरफ सुखकर, पान्त निर्भय स्थाने, १२ भावत 
को फरता दुभा ४ णाम ( दिशाचतीं चैत्य चैत्याटय सुनि 
दिको ) चारों दिप फरे मीर स्थिर मन वचन फायसे समतां 
पूर्यक सामायिक करे । सामायिफमें छर्सित पान भार चिंतना 
छोट देनी चाटिपे । जिनद्रेय, निनयचन, जिनधर्म, जिनाटय 
भौर पच परमेष्डोके गुणोंफा चिन्ववन, ध्यान, वंदना स्तुति धादि 
धिका फरना सो सापायिक ६ । समरतासे राग देप भीर उसके 
उत्पादक कारर्णोका परित्याग फरना सा सापायिकर प्रतिपा ई। 
उत्तम मदृञ्च जहण्णे तिविह पोतदप्रिहाण दहं 1 
सगसच्चीएमासम्मि षरमु प्वेसु इकायन्म ॥ 

अर्भ--प्रोषधोपवास उराम मध्यम भौर जघन्यके भेदति तौनधरकफार 
है । उराम वह र निस धारणा मीर पारणके दिवस रकास्न 
पूर्वक उपवास करना, ध्समे समस्त प्रकारके आरंभका त्णग कर 
देना चादिये । निर्भय होकर निःशल्यता पूर्वक ५ परमेष्टोकां 
ध्यान धरना चाहिये । मध्यम समस्त हिंसक आरंभको छोडकर 
उपवा कैसे होता है। जघन्य आस्छ अथवा एक भन्नको 
रहण कर स्वाध्यायादिसे शांति छाम फरतां हया धर्मसेषन 
होता है । पर्वके दिन श्रोपधोपवास फरना चौथी प्रतिपा 

। 


स्जी जदि हरियं तयपत्तपालकदफरयीयं । 
अष्फासुगं च सिरे सचित्तणिषित्तिमं ठाणं ॥ 
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भथं -सचित्त वस्तु-दरित अं्ुरपन्न, एल, कद्‌, वीक्ञ भौर 
भप्रासुफ जादि सेवन नदीं करना सौ "चम प्रतिम! ६। 
मण वयण काय कदकारिदागुपरोदेहिं मेहुणं णवधा । 
दिवसभम्ि जो यिवज्जदि गुणम्मि सो स्र छो ॥ 
अर्भं--परनं चचन काय भीर कृत कारित भयुमोदनासे 
दिवसे मथन सेवन नहीं रना सो छदौ प्रतिमा १। 
पवयुततण विव्रहाणंपि मेण सञदा विवज्जती । 
इस्थिकरदादि णियत्ती सत्तमया गुण वंभवारी सो ॥ 
अधे--नव प्रकरारसे खौ मात्रका त्याग तथा स्रौ कथादिका 
भो त्याग करना सो सातमौ धतिमा है 1 
जंफरिपिगिदहाम व उथोव वा सया किवन्नेदि। 
आरेम गिषित्तमदिंसो अहम सव्रओ भणिभो॥ 
गर्थ--शोडा वदु शह स्॑व॑धौ भारेभ छोडना सो भाठमी 
प्रतिमा रै। प 
रूण वत्थमेत्त परिह दंदिरुण अषसेसं । 
तथव भुच्छण करेदि जाणिघ्रो सावो णवमो ॥ 
र्थ - वद माच्रकरो रखकर धयश्चैष परिग्रहका त्याग करना 
सो नव्रमी प्रतिमा ६। | 
पुटोषा पुच्छे वा णिग गेहि परेहि समिदशन्जे । 
अणुपरणणें जोणक्रेदि वियाण सो सावओं दंसमो ॥ 
` अर्भ- जो भपने भथवा अन्यके गदा संबंधी भारसमें 


भनुमति नहीं देता है, सो द्समो प्रतिमा धारक ह 1 
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एयारसम्मि णे उक्क्रिठो सावो हवं दुषिहो। 
वत्थेक धरो पढमो कोवाण परि्गहो बिदिथो ॥ 
मथं--इक्छष ्रावकके क्ट येच्छ्क पेसे दो मेद रै। 
प्रथम चलका रखनेवाला बौर दूरा कौपीन मान्न रलनेवाटा है । 


तवं घय नियमावास्तय लोचं करेदि पिच्छगिण्टेदि । 
अणुवैहा धम्पक्चाण करपत्त ९क उणम्मि ॥ 
अर्थ--उभय धकारके उच्छृष्ट श्रावक तप, चत, नियम, संयम 
ध्यान, प्रधम्रको समस्त प्रतिमाएेः खदाचोौर निमसे पाटन 


करता है । निदि आहार पक्र समय पाणिपात्मे खेतारै सो 
कषार्योका विजयो एकादश्च प्रतिमा धारक है । 

दस प्रकार संक्षेपसे पाक्षिफ नैशिक श्चावकका सदाचार ह। 
इस सदाचारके पाटन करनेसे उभयलोकङी सिद्धि होतो दै। 
इतना ही नहीं किन्तु यह सदाचार नीतिप्रय होनेसे राजमथादि 
रहित पूर्ण छुखका सत्यमागं है । 


हच्छमे जो कोई दिषिधिथो अश्यारो अणाया तस्त 

भते पडिकामामि पिक्का तरस मे सस्मतमरण समारि- 

मरणं पंडितभरणं बीरियमरणं दुक्खक्खऽ रम्पखड वोहि- 

खाहो सुगहगपणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ सञ्चर । 

अर्थ--ईइस ग्रकरार उक्त ्रतेमि सुमसे दिवस संवधो अती- 

चार ठे हं उसका प्रतिक्रपरण करता हं । इससे थद भी चाहता 
हं किं सापाधिमरण आदि उत्तम गुण प्राप्त रौं। 
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॥ + + ॐ 


भन प मान भम 


देसण वय सामाटय पोप्रह सवित रायभत्तेय । 
वभारभ परि इ अणुप्ण उदिहि देस पिरदोय ॥ 

एयाम] यथा किदं पदिमासु प्रमादा ऊाद 
चार सोहणहं छदोवष्टाणं रदत सिद्ध आयरीय अ 
उषा पच्यमाहु सविक्षय सम्मत पृथग मुचद विदन्यदं 
समारोदहिये मे मदुमेमपद मे भवदु। 

अथ देवरद्निय पडिकपणाए सव्पराहयार बिसो्िणिमिच 

पुव्यायगियिकमेण परिष्मणम भत्ति कायोस्सम्णं करोमि 
( णमोक्ार भ॑घ्रफो जोष्य ६ चार ) 

द श्रद्मर फारोद्र्म ( णमोक्ार मंतफरो जाप्य ६ वार) 
देकर पुनः "णमो धरटंताण' यदसि भरास्मकर "यावंति जिन- 
चन्यानि! शस पटो पर्यन्त मूल पाट पटर पुनः फोयोत्सर्ग 
धारेण करे 1 


णप्रो अरहत्ताणें णमो मिद्धाणे णमो आयरीयाण। 
णमो यवन्स्ायाण. णमो खोए सव्यपरहश ॥ 

णमो जिणाणं ३ णमो णिष्ठीहए २ णमोधुए मम 
मगर अरत सिदर्‌ बद्र गिगिय भिम्पङ सममण श्ुममण 
सप्तपस्य समनोगसममाप सह्षट्र्ण २ णिन्मय णिराय 
णिदास णिम्मोह णिम्मम णिस्म णिसष्पाणभापमोत- 
मूरणे तत्रपहात्रण गुणरपण सीङप्तायर अ्णत अप्पमेय 
महदि महावीर बदरषाण बुद्धिरिसिवेदि। 


द श्रावक्-पतिकरमरण 


क का क पिं 


शमो थुदे २ मम मगल अरहताय सिद्धाय बुद्धाय 
जिगाय, केवङ्णो ओदिपाणिणो मणपञ्जग्रणाणिणो 
चड रसपुन्धगःमिणो इदसमिदिसमिद्धाय तवोय वारस 
विहो तवसी गुणाय गुणचेनोय प्रहारिमि तिस्थ तित्थकराथ 
पवयणं ण्वयणीयं णाणं णाणीय दंसण दंसणीय सजमो 
सजदाय विणओ विणीयःय बंभचेरवासो वभवारौय 
गु्तीभोचेष गु्तिमंतोय ष्ुत्तियोयेष सुत्तिमतोय समिदी उचेवर 
समिदिय तोय सुखमय परममय परपठमय बिदुखति खयभाय 
छतिमतोय खीणमो शय दी गतो मोदहिय बुद्धाय बुद्धिमतोय 
चेयर्कखाय चेहयाणि उदुपहतिरियलोए सिद्धायदणाणि 
णमसामि सिद्धणिसीदी याउ अहावय एव्रदे सम्पदे णि- 
ञ्जते चपरएं पावाए मद्धश्च पाए इत्थिवालियम्हाये जाड 
अणाउ काउदि सिद्ध शिसिदहीयाड जीधरलोयम्मि इसिपव्वे 
मरतरगयाणं सिद्धाण बुद्धाण कम्मचकध्क्ाण शीरयार्णं 
णिम्मराणं गुर आहरिय उबञ्ज्ञायाणं पुव्यतिन्थेर र्य- 
राणं चाञ्वणेय सवण संपोय मरहैरा्एषु दसमु प॑चसु 
महाबिददेषु जरोए सति साहुओ सजदा तथी एदे मम 
मगर पित्ते एदेहं मंगर करेमि माव्रदो वचिश्ुद्धोसिरसा 
अहिवेदिङण सिद्धे ऊर्णं अजि मच्छयमि पडिकेहिय 
अटफत्तरिऽ तिविद तियरयण सुद्धोस्थ ॥ 
` अर्भ--दे जिनराज ! भापके ङ्गे नमस्कार दै । स्तस्थ-वंद्‌- 
नीय, मंगरपम्रय भरहंत भगवान्‌ मेर मग (कदयाण ) फोजिये ! 
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हे महाधीर ! भापक्ा स्तद्रन फरता ह । भप रग, दोप 
मोट, ममत्व-परिप्रद, द्य, ( माया मिथ्या निदान ) थौर 
कृपाय रहित दो 1 वापे साभ्यमाव श्रारणकर समस्त कर्मौकि 
नाशा फरियो हे शुम भर्वोँकतो धारणक निर्भय हो गधे हो} 
मापके तप ही प्रधान वोग ई इसन्धियि भाप शुण~र्तर हो, 
शीटके सागर हो, भप्रमेध हो, महानु हो, सुनि महपिं भौर 
हानोजनोंते पूडयलोक शिरोमणि सवन हो । कर्मल रहित सिदध 
हो (भविष्ये ) शुद्ध हो, भनेतगुणोके पुज हो, प्रमो ! सुमे 
मंग फये । 





केव, अण्दंन, तोर्भी फर, सत्रथिनानी, मनःपमयहानो, भ्र त- 
केनो, शाखङनो, पचित्रतयं भीर तप्ते धरास्कं यतीश्वर गुणी 
(ऋद्ध याग मुनोण्वरको गुणी कदने है ) णवान्‌, महरपि सिद्धा 
न्त, तिर्ढातक्नानो, छ.नो सम्पृ्टि, संधरमो धिन करने योग्य, 
बरह्मचासी, गुततिधारक, समिति पालक, स्वसमये श्वत, क्षीणमोद 
शानो, त्रपि, महतिं भौर ऋद्धिध्रासरक, भुनोषूयर मेरा कटपाण 
फरो । 

तौन लोकम चितन जिनध्रतिमा, जिन चैत्याखय, सिदक्ष् धीर 
त्थ है उनको प नपरस्कार करता ह! 1 अगपद्‌, स्षम्मेदाचल 
गिरनःर, चपापुर, पाचापुर, दस्तनापुर भादि तो्ेखि धीर विद्रे 
क्षे तया समस्त कर्मभूमिसे जितने जोव कर्ममर रदित खिद 
बुद्ध, शीर निर्मल हो गग रै वे चारा प्रकारके संकरो मंगर करो, 
धनित्र करो, शाति फे । धिशुदध भावना मै अरम ( हाथ वैर 
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मस्तक भौर छातौ ) नमस्कार करता ह'। मेरे कर्मोका नाण 
करे । 

नोट--मूट प्रतिकप्रण पाठने अट मृलशुरणोक्रां पटिकमण 
नदीं छिखा है । पाक्षिफ़ श्रवक्के मूल्युर्णोतिं अतोचार अना- 
चार भवश्य हो ठगते ई । अतएव पाक्षिको नोचे छिखा पाट 
प्रतिक्रप्रण करते समय भव्य ही पठना चाहिये । 

(१) है भगवान्‌ | मैने मूल्ण॒णोको पाटन करते समय 
मद्य (दारु)के त्यागमे अचार (अध्राणा), चरित दही, छ, फांजी 
शौर भासो ( अर्क )करा सेवन क्षिया कराया भीर सेवन करने 
अनुपरति दी दस संवंधी भतीचार भनावार मौ मुभे दिवसं 
संव॑धी छगा हो उसका मै प्रतिक्रप्मण करता ६ । 

(२) हे भगवान्‌ ! मैने मूत्गुर्णोका दसय मेद मासि त्याग 
त्रतमे' चामर्म रखा हुभा घी, तेल, पानी सेवन किया दी, सड़ा 
इभा अन्न, चटित आरा, आदि पदां हींग ( चाम रखकर 
आती है ) तथा मांस मिधधित भौपधरो सेवन कौ दो उस संवंधी 
अतीचार अनाचार मुभसे हुभा हो उसका मँ प्रतिक्रपमण फरता हं । 

(३) हे भगवान्‌ ! मैने सूलगुरणोका तीसरा भेद मध स्थागमे 
६२ ( गोरे ) एल ( पेसे फ जिनमें मिडासके लिये वहुतसे तरस 
जीब आकषर निवास करते हो ) मादि सेवन कि हो इत्यादि । 
नत्सम्बन्यो मैँ पतिक्रप्रण करता हं | 

(४) ह भगवान्‌ ! पचोदु वर त्यागं भक्ञात फ, चकित 
फर, विना शोधे देखे कचौ फली, तथा क्षद्रफट, ( जिसमें हिंसा 
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द्र प्रकार सात व्यमर्सपिजो जो दोप चगये द्यं उनम 
भो विचारवर भाटोचनः पूर््फ़ धतिप्रपण परे | 
धिक हो भीर फट धत्य हो सैते-पेर) धादि सेवनश्िि लं 
तत्सम्बन्धो भतीचार टत्यारिद्धा मे प्रनिकप्रण फराह | 

(५) रै मगवान्‌। म पदयुणस्ा पाचत्रां गनिभोजन 
नापिफ गुणके पठन फएरमगे ो घडो ( सू्यो्णास्त ) के धनेतर 
पदाधरङि सेवन पिया हो. यथया यीप्रधि निमित्त वनाफर 
ब्मादि मेयन किये त तत्यम्पन्धी भतीघार मुभसेखमाष्टो 
उसफा म प्रतिक्रमण फगता ह । 

(६) र भगवान्‌ ! मने मदधशुणकरा छद मेद जन््गोरन 
नामक गुणे पाय प्रेमं छ सुरर्त व्यनोतत टो जनेपर भी 
मिना च्छं (गदे) पानोना उद्योग प्रिया, सोणो ( विनदन) 
जटति पानो खाया गगरा वहा पर नदो एटचाया, मदन भीर 
सुचिर चख्रसे अद्ध छना, जोवाणी ( धिनद्टन ) फा विचार नदीं 
प्रिया तत्दन्धी धनीनचार त्यादि, उसका मे प्रतिक्रमण फरता ह 

(७) रे भगवान । मन मन्ुणश्ना सातां मेद्‌ जिनदु्नके 
पाटन यरे श्रमाद्‌ फिया, भयिनयसे ताया क्रिया; मन, वचनं 
मीर पायी शद्धि नही री शत्याटि धतोचार भनाचार सुभसे 
लगे हो उतफा मर श्रतिक्रमण फसना ह' । 

है भगवान्‌! सने मृदणकरा भावा भैष जीवदयाके 
पाटन करने प्रमाद धीर धद्तान सवा, चिना प्रयोजने जीवको 
सताया, भगोषाग छदे इत्यादि थनोचाग मुभे खगा हो तनूम~ 
स्बन्धी म प्रतिक्रमण फरता ह । 
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क 
पटिकमामि मते दंततण पडिमाए संकराए कार 
विदिर्भिच्छाए परपातेडपदसणाए पर्सधूए जो मणए 
देवसिओ अडचारो अभाचारो मणप्रा बचिया कष्ण 
केदो वा कारिदो वा गेप्तो बा समणुमणिदो तस्स 
मिच्छामि ६कड । 
दे भगवान्‌ ! इृतकर्मोका पण्चात्ताप पूर्ञक् प्रतिकरमरण करता 
| दून प्रतिमा पालन करनेमे, जिनमागमें एका को हो 
शुमाचरण पानक्रर संसार खुखको आकांक्षा ( निदान ) क 
हो, धर्मा-पाभोके मदिन श्षरोरको देखकर ग्टानि को हो, मिथ्या- 
मार्ग ओर उसके सेवनेवारखेको प्रशंसा को हो, इत्यादि जो मैने 
दिवस सू वन्धो * तोदार मन व्रचन कायसे किंथे हो, करे हो, 
यन्यके करने अनुमति ्ररन की दो ततसम्बन्यो समस्त कर्योको 
आलोचना करता ह्‌, पर्चात्ताप करता ह" भोर वे कर्म निरर्थक 
हो, एेसो इच्छा करता हू । 
पटिकमामि भते वदं पडिमाएु पमे धूकयडे 
हिसाविरदिषिदे वहेण वा वधेण चा, उएण घा अडइभारा- 
रोपणेण वा, अणपाणणिरोहेण चा जो मए देवसिर 
अईचारो अणाचारो पणा, चचिया. काएण कदो वा 
कारिदो वा कीरो वा सष्णुभणिदो तस्स मिच्छामि दुक्षण। 
मथं-हे भगवान्‌ ! मे अपने इतकर्मोकी आलोचना पु्क 
चश्चात्ताप करता हुभा प्रतिक्रप्र॑ण करता ह । दूखसे दत प्रति- 
माके अंतर्गत प्रथम अहि साणुत्रतके पाङन करनेभें जीवोको वारे 


ध्राक-प्रतिक्रमण ६१ 


ह; मारे टौ, गोपाम छदे रो, पक्तिसे भधिक वीभरः छद हो 
भीर न्न पानज्ञा निगेधक्रियारो, दत्याद्धिं भनक भतीनार 
अनाचार दिवस सत्र मुस मन, वचन, क्नाय भीर सृत, कारित 
भनुमोदेनसे खमे ट वे निस्थो फेस मेर भावना ह। 


पटिकमामि भते वट पडििए विदिये धृकग्डे 
असचपरिदित्रद भिच्छोपदेतेण या रहै अन्प्ष्ठाणेण 
पा रूडकेद्‌ केण वा णघ्रव्रह्मरेण चा सागरत्तमे- 
एण भाजो मए देवि अदच.रो अणाचारो मरणसा 
वचिया श्मएण कदो वा कारिपौ चा कीरो वा समः 
णुपरणिदो तमस मिच्छामि दुकटं ॥ 

हे भगवान्‌ ! धपते हृत फर्मो धादोचना पूर्मफ़ पधचात्ताप 
करता हरा श्रतिक्रपरण फगता ह' । दूसगं श्रतिपराके अनमत स्थूल 
सत्ययुनमे मिध्या उपरेण दैनेने, पकातमे कटी हह वानो धर 
कर देनेते, कूटा ठेव दिलनैने, धतेदर हरण करनेसे, फरिसोके 
गित चेशसै अभिधाय समककर मेद प्रगट फर देनेसे दत्यादि 
अनेक प्रफार रतौचार धनाचार मन घचन, फाय भीर छतः 
कारित, धनुमोद्नासे हुये दौ वे निर्म ह । 


पटिकमामि भति पट पिमा तिदिये धृलयडे 
येणत्निरदिवदे भेणपथगेण या, येणरियादाणिण वा) 
पिरद्ररज्जाहृकमणेण वा, दीणादिवम्माणुमाणेण वा 
पटिरुयय पबदारेण धा जो मए देवसिंड अश्चारो 
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अणाचारौ मणस्ना चयिवा कविण कदो बा कादि 
चा करीर॑तो वासप्रणुभणिदो तस मिच्छामि दुक ॥ 
भय~ ह भगवन्‌ ! मे धपने छत कर्मो की धाटोचना पर्य 
परएचात्ताप फरता हां प्रतिक्रप्मण करता ह । टृखसी प्रतिमाके 
संतर्गत रथल यचीर्याणुव्रतके पाटन करनेपरे दिविस संवंघो मन, 
वचन, काय यीर कृत, कारित, भनुमोदनासे चोरीका प्रयोग वत- 
खायाद्ो(खणंतोचोरीनकी दो परन्तु दृसरोको पेता श्यापार 
वतलखाना जिससे चह चोरी कर ) चोरसे धपदर्ण को हई ठरव्य 
प्रहरण की रो, सज्यके विरुद्ध कार्य क्रियादहो ( वस्तुर्थोका कर 
सुराया दो, रेखक्ती रिक्षिर आदिमं चोसे की हो, राज्ञाक्रौ भना 
संगक्ती द्यो) तोखनेके वाट कमतो वदतो रखे हं सीर अधिक 
कोपरतो वस्तु भस्य कोमतो मिखाक्रर वदटेदरोदहयो, इस प्रकार 
अनेक दोप जिय हौ वै सव निरर्थक दों । 
पडिकमामि भते चद्‌ पडिमाए चये धृरूपडे 
अ्ेभविरदिवदे परविवाहकरणण वा इत्तरियागमणण 
वा परिरगहिद। परिग्गहिदागमणेश्‌ वा अणेमकीडणेण वा 
करामत्तिव्वाभ्रिणिवेसेण वा लो मए देप्िड अभ्चारो 
अणाचासे मणसा बचिया काएग कदो वा कारिदो कीस्तो 
वा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुक | " 


आ व = 


अथ-दे मगवान्‌ 1 म॑ अपने चतो ख्ये हुये दोर्पोकौ आलो- 
1 पूनक प्वात्ताप करता हु प्रभ्तक्रप्रण करन) ह । दृखरी 
चत प्रतिमाके संतत स्थल व्रह्यचर्याणुत्रतके पान करने 


॥ 2) 0 0 
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दिवसरूंव॑धी मन, वचन, काव नीर छत, फारित, भनुभोदनासे 
अन्यके पुत्र पुत्रियोका चिवार्‌ ( कन्यादाने करनेन मदान्‌, ध्म 
हेत्ता है णखा धन्य धर्मवाठे मानने ह) पियो, व्यभिचारिणो 
खोक धरके साथ व्यवहार आना जाना भादि स्वा हो, वेश्या 
कुमारिका धीर धिधवा शत्यादिक्र परित्रहीत धीर शपसिरहीत 
खिकि साथ कापव्रासनासे व्यव्रह्‌,२ ( वोखना दंसना आदि ) 
फिया हो, काम सेवनके ग सिवाय अन्य थगसे कामन चेक 
हो, कामके तीच चिकरारसे चीत्सं धिचासय रौ दृत्यादि. यनेक 
धकारे दोप दिवस संबन्धो मुभसे वने य दृसरेते फरये हो, 
अन्यके फलैर दरण मानादो सो सव मिथ्यादो। 
पडिकमामि मते वद पडिमाए प्रचमे भूरे 
परिमगहपरिमाणवदे जेतवरेधृण परिमाणादूकपणेण वा 
धणधण्णाणं परिमाणादरकपेणेण या दिरण्णशु्रष्णाणं परि 
माणाश्काणेण वा दासीदासाणं परिपाणाहकपणण 
ङृप्यपरिप्राणाहकमणेण वा जो मए देवसिर अदचारो 
प्रणता वचिवा काएम कटौ वा कारिदो वा कीरो 
षा समणमणिदो तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 
अ्थं-हे भगवान्‌ | मर भपने तरतोमि खमे हण दोरक 
भालोचना पर्गफ पश्चात्ताप फरता भा प्रतिरप्रण करता ह । दू 
सरी श्रतिमराके थन्तर्भत सथू परिग्रह त्यागघ्रतमँ जमोन ( शेन ) 
चर, गाय वैल प्रभृति "धन धीर गेह भादि धान्य, सुवणं, चांदी 
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दासी, दास, चख, तीर भांड ( च्तनादि ) शत्या समस्न परि- 
गरषफे परिमाणा यने मन चचन पव योर छन कासि धनुमोदु- 
नासे उन्सधने फिया हो, धन्पसे कराया हो, अन्ये फरनैमं 
मनुमति दो तो, उप्त सवन्वी समस्त दोप मिध्याछं। 
पडिकामि भते यदपदिपाएु पदम गुणव्यदे उदु 
परकपणण चा अदोव्रहकषणण मरा, तिसिम्रदकपेणण 
ता सेक्तब्रद्धिएणया सद्वि अतराधाणण वानो मए 
देवसिर अदचारो मणम! ययियाकाणएण क्रदोत्राकारिी 
वाकौरंतो वा समणुमणिलो तस्स मिच्छामि दुफड॥ 
अर्भे भयवान्‌ ! मं सपने वुत्मि खगे दए दार्पोको 
भष्टोचना पूर्लफ पश्चाताप करता धा व्रतिफ्रमण कर्ता ह । मनि 
अतप्रतिप्राके अन्तर्मत गुणव्रतका ्रथपर मेद्‌ दिग्वत नामक त्रतके 
पान फरनेते उर्ध्वदिथ्ाका अतिक्रमण श्रिया हो, नीयेको 
दिशाफा अतिक्रप्रण प्रिया हो, तिर्म्दिघ्ाषया धतिक्मण 
फिया हा, पित्का मर्यादा वडा दो अथवा मर्यादूारा पिस्मरण 
किया हो इत्यादि अनेक धरकारके दोप दिवस सम्बन्यो मेने फियि 
रह, अन्यके फरनेमें अनुमति दो दो तो वे सव मिथ्या दो। 
परिक्कपामि मेते चदं पदिपाए विदिए गुणष्दे 
आणयणिण वा विणिजोगेण बा स॒द्‌।णुबाएण षा स्थाणु- 
ाएण वा पुगगरसखेवेण वा जो पए देषसिउ अश्च 
मणक्षा चचियाकाएणक्दो षा कारिरो वाकीरतो षा. 
समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 
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आरोचन पर्न॑क ण्छ्वात्ताप फरता दुवा प्रतिकरपरण कर्ता है । 
दुससे प्रतिमाके धैत्गत शुणव्रनका दूय मेद्‌ दैणत्रतके पालन 
करमेमे, मराद फिवे दप ्ेतफे बादरसे वसतु मगा (किप प्रणे- 
जनसे फ्ीपर गमन दता र मर्याडाके बाहर यदि किक्षी बस्नु 
टाका हमा अभिप्राय र चीर चट वस्तु स्ययं न जाकर भन्यसे 
मगवाई तो मर्यादाके वादर जाने प्रयोजन सिद्ध हुमा परयतं 
प्रत्यक्ष चत भंगे मयस स्वयं गमन नदो फिया दसटिशरे थर 
भेगाम॑गवृरिरूप अतीचार ६) हो । म्यादाके वाटर वमु 
भजी हौ, चकर पत्थर कंकर धन्व मयुष्यसे मर्याद बादर 
कार्ण क्षिया हो, छब्द भआदिकी समस्या दिखाकर काय क्रिया 
हो, यपना रूप दिखाफर म्यादामै वादका कार्म सिदध 
क्षियो हो श्ट्यादि भनैफ दोप मने बचन कायसे दिवसे 
मने फिये हो, न्यसे कराये दौ धया अन्यके करमेपं अनु- 
मति प्रदानकीषहोतोये सव मिध्याद्ी। 

पटकमामि भते यद्पडिमाए तिदिए गुण्धदे 
केदप्येण वा इकङचिएण मोकहरिएण वा असमक्खिया- 
षिकिरणेण घा भोगोपपरोगाणरेथकेण जो मए देवतसिड अश 
चरो मणस्ता वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीत 


पा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दु्कड ॥ 
अर्थ्‌-हे भगवन्‌} मै भपने धरतो लगे हुये दोर्पोको 


श्रारोचना पूर्नक पश्चात्ताए करता हुवा प्रतिक्रमण करता ह । 
५ 
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दूसरी बत प्रतिमा भेतर्गत शुणत्रवका तोतया मेद्‌ अनथदण्ड- 
विरति चतरे रागके उद्यसे स्मित हास्यसे था की दो, कुत्सित 
आपण किया हो, शरीरकी खोदी चेषा कौ दी, विना योजन 
वकवाद्‌ क्षिया है, ष्य्भके कायं कय हों (प्रयोजन विना दिंसा- 
जनक ष्यापार किया हो ) भोगोपमोगक्रौ साभश्री अपेश्वासे वत 
हो अथिक निष्काम सग्रह कौ हो । इत्यादि अनेक भरकोरके दोप 
प्रन बचन कायसे दिवसे मैने किये हे अन्यसे करये यँ अथवा 
किसोके कपर दरं ध्रकाशित किया हदो तो वे सव दाप मिथ्या 
| 
पडिकमामि मेते वदपडमाए पदमे सिक्ावदे फा- 
विदथ मेगपरिमाणाक्कणेण बा रस॑णदिय भोगपरि 
माणाहूककमणेण वा बाणिदिय मोगपरिमाणार्ककमणेण 
वा चकगिखदिय मोशपरिमाणादक्करमणेग वा सवणिदिय 
.मगपरिमाणाडकंकमणेण चा जो , मए देधसिञ अइवारो 
पणसा बचिया काएणक्दो वा कारिदो चाद्धीरतो वा 
समणुमणिदो वस्स भिच्छामि दुक्रड ॥ 
अथ - हे भगवन्‌ | मँ अपने तरतम लगे हुये दोपोकी 
आखोचना पूर्लक पश्चात्तापं करता इभा भतिक्तत्रण करता ह । बत 
प्रतिमाकै अतर्भ॑त भ्रथम शिक्षात्रत भोशपरिमाण चतम सपरन 
हृ द्विय (चर्म -दसका गं, शीत, हरका, भारी, रुक, छिष्य, कोमल, 
किन ) विषय है जीर इस विषय संधौ भोग-{ जो कवार 
रोगन भावे एेखे पदार्था कै परिमाणे ) रसना इन्द्रिय (जभ, ` 
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श्सक्षा मिष्र, कटु, तिरत, कषाया ` धीर ख्या विपय है इस 
विषय सम्बन्धो भोग प्रथो के परिमाणमे ) प्राणेन्दरिय ( नाक- 
शक्रा विप्र सुगंध तथा दुर्गश्र दृस्त विषय सश्चन्धौ भोग 
पदार्थोके परिमाणमे) चक्षुरिन्टिय (आंस -सका काठा पाला नौरा 
लाच सफेद पदार्थ, उस विषय संवो भोग पदार्थो के परिमाण) 
श्रोत्रे न्धरिय ( फान~उसक्रा विपय भवाजका कषान, इस यिषय 

सम्बन्धी भोग पदुर्थोके पग्मिण ) दसं ध्रफार पांच इन्दियोकि 
विप्र सम्चन्धो भोग पाश्रके परिमाणका मातक्रप्रण मन 
वचन काय हारा दिवस स्वं क्रिया हो, भन्यसे कराया हो, , 
फिसीके करने भला माना हो स्यादि द्रोप मने क्यो तोवे 
सव मिथ्याहं, 

परिकछमामि भते वदपडिमाए विदियसिक्खावदे 

फा्िदिय परिभोगपरिमाणादक्कमणण वा रस्तणिदिय 
परिमोगपरिमाणाहक््ेमणेण वा धाणंदिय परिोग- 
परिमाणाद्क्कमणण चा चक्रिलिदिय एरिभोगपस्मिणाद- 
केकमणेण वा सतव्रणिदिय परिमोगपरिमाणाष्क्कमणेण जो 
मए दे्रसिर अवार मणसा चचिया काएण कदो वा 
कारिदो वा फीरंतौ वा परमणुमरणिदो तस्स मिच्छामि 
दुक्फ़ड ॥ 

मर्धं -हे भगवन्‌ | मै भयते तेनं टये इए दोर्षोका 
आलोचना पर्नक् धतिक्ष्ण करता ह । चत श्रतिपाके अतिर्गत 
शिक्षावरतका तीसरा मेद्‌ उपभोग ( जो वार वार भोगनेमरे वे } 


।, + 2 > 
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[नियो मनिः 


परिमाण तरतमे स्यश्नेन्दिय उपमोग परिमाण, रसनेन्द्रियं उपभोग 
परिमाण, घ्राणेन्द्रियं उपभोग परिमाण, चक्षरिन्दिय उपभोग परि 

भाण भीर रोवे न्धिय उपभोग परिमाण इस प्रकार पाचों इन्द्रिय 
उपभो सम्बन्धो पषार्धका अतिक्रमण मन दचन फायसे फिया 
हो, कराया हो, फर दैतेको भला माना हो इत्यादि अतेक दोषं 
दिवसे घुमसे यने हो तो वे सव मिथ्या हो । 


पठिक्कमामि भते वदपडिमाए तिदिए सिकशावदे 
सचित्तणिक्खेवेण वा सचिरपिहणिण वा परडवषएसेण वा 
कालादृक्कमणेण चा मच्छरिएण वा जो मण देवसिर अहचारो 
मणसा वचिया काएण फदोवा कारिदो वा कीरतो वा 
समणुमणिदो वस्स पिच्छामि दुक्कडं ॥ 
अध-दे भगवन्‌ ! मै अपने लये हए दोर्षोकी आरोचन 
धूर्णक पश्चाताप करता हुभा प्रतिक्रप्रण करता ह । त्रत प्रतिमा 
ॐ अतगत शिक्षावतका तीसरा मेद्‌ अतिथिसंविभाग नामक बत 
सचित्त-( जीवयोनि जीवोत्यत्ति होनेका स्थान ) वस्तु 
भ्राजक भवित्त पदार्थंक्ो रखा हो, सचित्त षस्तुस ठका हो, 
धन्य किंसीके प्रतिपादित करनेसे दिया अथवा भन्यफा द्रष्य 
अपना द्रव्य कहकर दिया षो, दान दैनेमे सपयक्षा विच्छेद 
{ रोभ भोर फछेषित परिणामोके कारण यह भावना क्री हो 
करि यह्‌ समय ज्यापारादिका है इसलिये कौन हस समय भादा- 
सदि दान देने जाता है ) किया ह, दान दैनेमे जन्य भव्या- 
त्मा साथ दवे ष (अतिषठादिके कारण भर्थाव जो अन्य कै 
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धमसिमा दान करे ता डके साथ यह विवार कर्प रे कि 
इसकी धरति्ठा सर्वत्र होगो जीर मै वा ममीर होकर चुप रट्‌ गया 
द्षरिपे मेरो निंदा होगी इसल्पि षेध) किया हो एत्या 
अनेक ॒धरकरारफे दोय, मन, वचन, कायते दिवसं रैनि प्ययं 
करिये ह, भन्थसे कराये ही, किसे करनेन संमति प्रदान को 
होतोषे सव दोव निरणकर्दो। 
पटिक्रमामि मते उदपरिमाए चरस्थे सिकघापदै 

जीपिदातसषणेण वा मरणारससणेण त्रा मिचाणुराएण वा 
सुदाणुयधेण वा णिदाणेण षा जो परए देव्िड अहवारो 
मणम बचिया काएणद्दोता कि चा रीरा 
समणुमणिदो तस्म मिच्छामि दुकरं ॥ 

अश्र-हे गयम्‌ ¡ म भपते रतम ङ्गे हए देरषोफो भज- 
चना पर्ठाक़ पदवातच्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करना ह | भरत 
प्रतिप्राफे संतत रिद्वा्रतसा चीधा भेद्‌ समाधिप्ररण वत पाठनं 
करने जोषित रदनेको ( यँ भभौ मधिक्र जपितं र्हा ते भच्छा 
६ अथवा जीनेकी णास सम्राधिमरणतरं शिथिटता करना ) 
माणा र्ना, मरणका भय करना, हाय ! ओ मरजाऽगा क्था ? 
ते परिणा्मोसि सं्टैणित होना अधवा गोधतासै मरण नेको 
च्छा स्वना, श मित्ननेसे प्रेम (राग) फरना, पुरं भोगे 
हषः भोरगोक्षा स्मरण फरना भौर प्रतादिक पाछन कर सांसारिक 
सुखको इच्छा करना श्त्यादिक अनेक दोष दिवसे "मैने मन 
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वचन कायसे कये ही, अन्यसे फराये दी, किसीके फरेमें 
अनुमति प्रदान को हो तो वे सव दोप्र निरर्थक शीं । 
पटिकंमामि भर्ते घामाइयपहिमाए मणहुपणिधणिग 
वा वकेटुप्पणिधणेण वा, कायदुप्पणिधाणेण वा अणा- 
' द्रेण वा सदिथणुखडणेण वा जो मए देवसिंडं अश्वारो 
सणस्ना बचिया काएण कदो कार्दि व्रा करतो वा 
समणुमणदो तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ 
अथे-द्े भगवन्‌ | मे अपने वर्तनिं खगे इए दोर्पोकी 
आरोचना प्क पश्चात्ताप करता इभा प्रतिक्रप्मण फरनेका 
श्च्छुक षटं । तीसरी क्षामायिक प्रतिमाके पालन करनेमे मनको 
स्थिरतां न" रखी ( यास्तं भीर सौट्रध्यान पूर्नक नको अन्य 
प्रकार चायमान फिया ) वचनको स्थिरता ( साभायिक पाठका 
शुद्ध उश्वारण न फर वकवाद आदि फरनैसे वचनकी दु९्ता 
धारण की ) न रलौ, शरोरकी स्थिरता ( एक भआसनसे स्वश्थता 
पुन॑क निधिकार सामयिक नही किया किन्तु शरोरकौ दुटतासे 
आगोपांगको इधर उधर चलायमान किया ) नदीं रखी, सामायिक 
करनेन भनादर परकर किया भथषा साभायिकके पाठका विस्मरण 
क्रिया इत्यादि धनेकं प्रकारके दोष दिवसमें मैने मन चचन फायसे 
्गिये हो, भन्यसे कराये षो, फिसी अन्यके करनेमे अमति प्रदान 
क्षी ष्टो तो वे सव दोष तिथ्या) 
पटिक्कमामि मते पोसहपटिमाए अपपडिवेक्सिया- 
परमल्जियासमोण वा अष्पडषेक्खियापएभञ्जिदणिण वा 
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अप्पडिवेकिषियापमर्जियासषःरोवकफपणेण वा अवस्स- 
 याणदरेण घा सदिअणुञ्रटणिणवा जो मए देवधिर 
अहचारो मणमा वचिया काएण फदो वा काष्ट षा 
कीरतो बा समणुम्रणिदो तस्स मिच्छामि दृक्कडं ॥ 
अर्ध -दे भगवन्‌. ! पने ब्रतोमे टगे टप दोरपोफी धालोचना 
पलक परचाराप करना दुधा प्रतिक्रत्रण करता दु } चौथी 
श्रोधधोपवास नाम प्रतिमाके पाटन करने टषिसे जीवजतुभ- 
फोन देवकर आर प्रमादसे जीवज तुभो का शोधन किये धिना म 
मूत्रफ़ क्षेपण किया हो धयया पृ्ाके उपकरण भादि वस्तुे' 
विना दैन्ये विना णोघे पेते ही जोवरजतुव्रा्टी जमीनमें रखी दं | 
विना दैष्वे भीर ष्रिनिा सोभरे उपफरण पुस्तक आदि सयमोपग्रोगी 
वम्तुर्भोक प्रहुण क्रिया हो, विना दैसे विना शोध विस्तर 
( पथरी ) धादि विद्ये हो, पट्‌ आवप्यक पाटन करने 
नाद्र फिया हो, थवा सापाधिक, पूजन, स्तचन आदिका 





९ गहस्थोकि लिये पर्‌ भाव्य दोनों धरकार्के पाटन करर 
चाषटिये । समता, चंठना, स्तुति, धतिक्रपमण, स्वाध्याय भीर का- 
योरसर्म तफो आवश्यक फते है । अथवा देवपूजा, शर्की उपा- 
सना, स्वाध्याय, संयम, तप भीर दन यै भो छह भावभ्यक दै । 
दोनो प्रकारके आवध्यकोका भभिध्राय परिशामको सरछ "भौर 
, पचिन्न रखनेका टै इसलिये भावश्यक करमपि अनादर करना वरे 
“णिथिटता ह । 
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पाठ विस्मरण किया हो इत्यादि अनेक्र दोप दिवसर्गे मैनि 
प्रन वचन कायसे स्ववं किये हो, भन्पसे करये ट, अन्य 
फिसीके करनमे अदुपति दान की हो तो वे सव दैप मिथ्या 
हों। 
पटिकष्टमामि मते सचित्तवि"दि पडिमाए पूुदृधिक्रा- 
इ जीवा सवेज्जासखेऽजा आरकाई भा जीषा सेखेउजा- 
स॑खेऽजा तेउकाईआ जीवा सखेज्जाससेर्गा षाड काह 
जीवा ससेज्जासंखज्जा पणप्फदिकादभा जीवा अणेताः- 
णता हरिया विया अङ्करा रिण्णाभिण्णा एदेसि उदावणे 
प?दावण विरादणं उवधादो कदो वा कारिदो वा कीरो 
वा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ 
अर्भ-हे भगवन्‌ } मै अपने बरतेमिं ठ्गे हप दोपोकी 
आलोचना पूर्वक पश्चात्तार करता दुभा घतिक्रपण करनेका इच्छुक 
रं । पाचों सचित्तत्याग प्रतिमाके पान करनेमे जटकायकै 
संख्यात अथवा असंख्यात जीव, तेजकायके संख्यात भसंख्यातं 
जीव, बायुकायके संख्यात भसंख्यातजोव, पृथ्वीकायफे संख्यात 
असंख्यात जीव ओर वनस्पतिकायके भनंतानंत जीच, दरितकायकषे 
जीव, हरित अक्र, वोज कंदमूल आदिके जीव भौर साधारण 
चनस्पतिके जीका छेदन क्षिया हो, भेदन किया हो, प्राणोका 
धात किया दो, पांव (प) भादिसै कुचल दिये हौ, त्रास दिया 
हो, पीडाकरी हौ ओर उनको षिराधनां की हो हइष्यादि 
अनेक दोष मेने मन वचन कायस स्वयं किये हो, भन्यसै 
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काये हो, किसी अन्यके करने सहमत हुभां हौ घो चै 
शवं दोष मिथ्या हो| ९ 
पटिक्मामि ते रहमत्तपरिपाएट णद दिद 

बभचरियस्छ दिवा जो मए देवकि अवारो 
मणसा वचिया काएणक्दोयाकारिदोवा कीरतो वा 
समणुमणिदो तम्प पिच्छ।मि दुकड ॥ 

धर्भ-टे भगवन्‌ ! म भपने व्रतम ख्ये हए दोर्पोको 
आलोचना पूर्नक पद्चात्ताप करता इभा प्रतिक्रपमण करनेको श्च्छा 
करता हं । पष्टौ दिवा-मधुन त्याग नामक प्रतिमाके पालन 
करेमि नव ध्रकार-खियकि विपथरी भभिङापा, लिंग विकार, 
धृत दुग्धादि पुष्टरस त्याग, खी, पशु, नपु सक, विट नीर स 
विषयेकि लोलुप म्यक धित चस्तिकरा त्याग, सियोकि मनो- 
हर अंग निरीक्षण त्याग, सियोकी घुरी वाक्षना भादर सत्कार 
त्था, अपनी पुजा प्रतिष्ठाके श्रवणका त्याग, भंग श गास्कात्याग 
संगीत नृत्य चादित्र मादिका रवण किया हो त्यादि अनेक दोय 
दिवसमें मने मन वचन कयसे स्वथं किये ह, भन्यसे कराये | 
किसी अन्यके करलेमे भटा माना हो तो वे सव दोप मिथ्या ह । 

१-दस श्तिमाका नाम रातिम सयाग भो है स्थि चारो 
परक।रके भादारम मोद किया हो, पृ भोग हप रसीका स्परण 
किया हो, निदान किया हो मौर रको न भोगते हृष भो मै 
रसमोग रदा हं पेखा सप्रण किया हो त्यादि दोष्‌ रने स्वयं 
क्रियौ हो अन्यसे कराया हो, किंसीके फरनेपर संमतिदीदो ते 
ये सथ मिथ्या हो । 
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` पडिकमापि अंते इत्थिकदायत्तणेण वा हत्थिमणोह- 
हरांग निरिकिहिणेण वा पुव्वस्याणुश्मरणेग वा पुकैकोपण- 
रसा सेवेणेण वा सरीरमेडणेण वा जो मए 'देवसिड आश 
चारो सणस्रा चचिया फाएण कदो वा कारिदो वा कीरो 
वा सपणुमणिदो तस्प मिच्छामि दुक्कड ॥ "` 
अथौ-हे भगवान्‌ | मै भपने रतेन खगे दय दोर्पोकीो 
आलोचना पूर्वक पश्चात्ताप करता हुभा ध्रतिक्रममण करता हे । 
सातवो बरह्मचर्थं प्रतिमाके पाटन करनेमे' सिके मनेाहर यं- 
ओका निरीक्षण क्रिया हेः पू्वकालमे' भोगे दु विषयक रूपरण 
कर मनके। चिकारित क्रिया हो, कमेत्पादक पुष्ट रसोका सेवन 
किया हो, खिधेकि आसक्त करनेवाला शरोरका श्चद्वार किया 
हो इत्यादि भनेक प्रकारका दोप मनि दिवसमे' मंन, वचन, काय 
'से किया हो, अन्यसे कराया दो, किसी अस्यके करनेमे' संमति 
्रदानकीहोते षे खव दोप भिध्यादो। 
 पडिक्कमामि मेते आरंभविरदि . पडिमाए कसायव- 
सेगएण जो मण देवसिड आरंभो मणा चचिया काएण 
कदो षा.कारिो वा कीरतो बा समणुमणिदो तस्स 
मिच्छामि दुङ्कं ॥ 
अ्थं-हे भगवान्‌. | मै अपे व्रतोमे कगे हए दोषोंकी भलो- 
चना पूर्मक़ पश्चात्ताप करता हर प्रतिक्रमण करता हं! आरमरौ 
'आग्भत्य ग प्रतिभाके पाटन फरनेमे क्रोध, मान, -माया, रोभ 
सीर मोद आदि कषार्योके वश पापकर्मो का धारम दिवसमे यैन 
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8 । 8 ।  ॥ 
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॥ ॥ मी 


मने, वचने कायस या शो, भन्यसे कराया, दो; अत्य किस के 
करनेम अनुमति प्रदान कं हो तो वे सव दोप मेरे मिथ्या हो । 

_ पटिक्कमामि मेते परिग्गहविरदिपदिभराए वत्थमेत्त 
परिगहादो अररम्मि परिह शृच्छापरिणामो ओ सए 
देवसिड अष्चारो मणासता रचिग्रा काएणा षदो वा 
फारिदोवा कीरंतो वा पम्रणुमभियो वस्स मिच्छामि 
दुक्छह ॥ , 

अर्भ॑-हे भगवान्‌ | यै अपते चतत टे ईप दोरपोक्रौ आलो- 
चना पर्णक प्चाद्चाप करता हुमा प्रतिक्रप्रण करता दु । ननमीं 
परिप्रहयाग भ्रतिमा के पालन करने चसन माल परिग्रह सिवाय 
अन्य परिग्रहम मृच्छ की हो तो उस सम्बन्धी दसम मन, 
वचन, काय भीर छत, कारित, अघुमोदनाश्ने क्रिये इण दोषों 
छो मिथ्या चाहता दू । 

पूडककमापमि ते अणुमरणरिररिपदिमाए ज रपि 
अणुमणण पदरषुद्ेण कदं बा कारिदं वा करतो त्रा सम- 

णुमणिदो तस्स मिच्छामि दुक्कड ॥ , 
अर्थ -हे भगवान्‌ ! म अपने व्रति खर इष दो्षोकी धलि- 
चना पूर्व प्रतिक्रपरण करता ह । दशमी बलुमति विरति 
पतिपाक्धे पाटन करन अन्यके पृषनेपर अथवा विनां पूष्छनेपर भी 
जौ इछ भ्रति दौ हो तचसम्न्धी मन, वचन, काय सीर छतत, 
` कारित, थनुमोद्नासै दिवसे कि हण समस्त ठो मिथ्या श । 
, , पाहकशम्रामि भते उच्द्िरदिषडिमाए उषसः 
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बहुं आहारिय वा आशाराधियं वा आहरिज्जतं समणु- 
मणिदो तस्ष पिच्छामि दुक्कद ॥ 

अर्थ -हे भगवान्‌ ! मँ अपने त्र्तोमिं कगे हुए दोर्षोको भको- 
चना पवक पर्वासांप करता हुभा प्रतिक्रपण करता दू । 
ग्यारहवीं उदिष्टत्याग प्रतिमाके पालनं करने उद्दिष्ट दोषसे 
दूषित आहार स्वयं सेवन किया दो, अन्यको उदिष्ट दोघ सहित 
आहार कराया हो, उदि दोप दूषित आ्ारके करेमें संमति 
प्रदान फ हो तत्‌ सख्वन्धो जञ दोष मन वचन कायसे मुकसे 
हुण हो े सव मिथ्याहो। 


निन्य परदकी बांड । 

इच्छामि भते इमे णिग्योथ्यं पावयणं अणुत्तरं केव- 
लियं णेग्गश्यं साभादयं सपुद्ध सष्षत्ताणे सिद्धिमम 
सेटिमम्गे संतिमग्ग मोत्तिमग्ग मोक्षणं पमोक्खमगगं 
` णिज्जाणमम्गे णिन्वाणममो सब्दुःखपरिदाणिमग्ने 
सुचरियपरिणिन्बाणमण्भ अविहत्तमविपति प्ययणश्ु- 
त्तमं त सददामि तं पत्तियापि तं रोचेमि तं फासेमि इदो 
उत्तरं अण्णं णच्छि ण भूदं ण भवं मश्रिस्सदि णाणेणवा 
दसणेण वा चरित्तेण वा सुत्तेण वा इदो जीवा सिक्वक्ति 
रुच्चति परिणिव्याण्यति सव्वषटःखाणमतं करति परिषि- 
- . याणेति समणोमि संजदोमि उवरदोभि उवसंरोमि उभ- 
धिणि पडिमाणमायामोसमूरण भिच्छणाण मिच्छदंसण 
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भिच्छरिपं च पडिविरदोमि ममण्णाण सम्पर्सणसमन्चरितं 
च रचेमि जं जिणवरेि पणतो इस्थ मे जो को देवसिर 
राड अश्चारो अणाच.रो तम्र मिच्छामि दुकंड ॥ 

भर्भ-हे भगवाम्‌ ! मै निगन्थपद्की शच्छा करता ह । 
जबतक मेरा संसारसे रूंवन्ध दै तवतक भव भवे यह त्रिजगत्‌- 
पूर्य जीर मंगरलोकोचमणरणभूत निर्गन्यपद्‌ ( समस्त परि 
श्रहादि रहितं परम दिरगवर यदस्था ) वारवार मि । 

बाह्य भीर माभ्थंतर समस्त परिग्रह रदित, भयुत्तर-( मोक्ष- 
मार्गा साक्षाव चिन्द निर्गन्ध दिग सिवाय भन्य किसी भी 
टिगसे मोक्षकी प्राति नदं होती ई इसलिये नित्र न्यपद्‌ रोको- 
सर र ) फेवरङ्।नका उत्पाटफ, रलत्रयफा वीज, सर्व सावद्य 
रहित, परम उद्रासीनताफा फारणभृत, धालोचना प्रायश्चित्त निर 
तीचारता प्रतिक्रप्रण भादि गुणोसे परम विशुद्ध, माया मिथ्या 
निदान सं प्रकार शव्यत्रय रहित, धात्मसिद्धिका प्रधान माग 
उपणमक्षयोपणमादि श्रे णिर्योका साक्षात्‌ माग, परिग्रह ऋध 
मान माया लोम काम यीर धामोटारि समस्त विकार रहित 
हनेसे सर्वोच्च निर्भय परमात्म प्रापिका प्रत्यध्च मार्ग, त्यागका 
माग, मोक्षमार्ग, उत्छृषपदकां मागं, संसारक परिश्रमणसे रदित 
निदो माम, निर्वाणका माभ, सर्वटुःखोकि नाश करनेका माग, 
उत्तम खदाचारकष उत्पक्त फरनैका माम॑, धवांधित मागं, स्वत- 
न््रताकषा माम, निर्मयताका माम, सव सुर्खोका माम भौर- स्वे 
त्टृष्ट भार्म रेसा निप्रन्थ पद दै । 
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` ओँ उक्त सर्वोत्टष्ट॒ निग्र न्थपद्को विशुद्धभा्वोसि श्रद्धान 
करता दु ओर संशयादि समस्त विक्रार रदिते शुद्ध निश्चयसे 
चाहता हं, विशुद्ध भार्वोसे निश्चवरप मानता हं, विवास 
क्रेता हं, सहदयसे खोकार करता हं, अनन्य भावनासे प्रेम 
करतां हं, भक्तिभावसे स्पर्श करता हं, पवित्र भाषो से धारण 
करना चादता ह । इस निग्र न्थपद्‌ सिवाय भोरे दूसरा कोह भी 
उत्तम नहो है ! प्रथ कोई नदी था आर न भविष्यमे कोई 
इसके समान दोगा । सभ्यग्ञान, सम्पग्डक्षन, सम्यद्वारितर ओर 
सम्य, आगमसे यह नि्र न्थपद्‌ सर्बोल्छष्ट है, इतके धारण कर. 
नेसे ही जीव मोक्षमार्गे प्रात हमे । किद्धपदको प्राप्त हेगि। सम 
स्त कर्म रहित सर्गथा सुक दंगे अर्थात्‌ फिर कमी खंारके व॑ध- 
नमे नहँ पराप्त होगे । इसी मित्र न्धपदसे निर्वाणपदको प्राप्त होगे, 
सर्गं दुःखोका नाण करेगे ! समस्त जो्रादि तत्वके नता होगे! ` 
इसलिये में शख महान्‌ परमपूज्य निध्र न्थपदको धारण करता हं 
ओर उखक्ती धरा्तिके छिये संयमङा आराधन करता हूः । विषय 
कषायोसे उपशांत होता ह. विरक्त होता । पररह क्रोध, 
मान, माया, छोम, मात्स्थं, देप, राम, कताम, भय, धपंच ओर 
समस्त व्यामोहको छोड़ता दू 1 हिसा, 2, चरी, कुशो ओर 
परिग्रहका त्याग करता दु । निथ्यात्तान, मिथ्याद्न, पिथ्याचासिि 
से सलेदा षिरक्त हो गया दू । अव मै सदाके लिये इनका परि- 
त्याग करता हू" बौर सम्यग्दान, सम्यमज्ञान, सम्यक्ष्चारितका ; 
श्रद्धान करता ह" ! ज जिनेन्द्र भगवानने कहा है बह सत्य है, 
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्रपाणित ह निषचय है; भवाधित है । उसका ग विश्वास करता 
हु -शरद्धान कररता दू दृ विवध सुसे जो कुक अनीचार भना- 
चारहु्ोतोवे सव मिथ्या । 

इच्छामि भते वीरभात्ति कारस्समौ करेमि जो मए 
देवति ( राईउ चउमाधिऽ सवच्छरिर ) अहवारा अणा- 
चारो आमोगो अणाभोगो करर बाट माणपिर दु्रर्डि 
दुच्ररिड दुज्भासिड दष्परिणामिड दुम्मिणिर एण 
द्मे चरिते युत्ते समा एयारस एह परिमाणं विरा- 
हणाए अहविस्स कम्पश्प णिग्धादणाए जगदा रस्मि. 
देण वा णिस्सासिदेण वा उम्मिसिदेण वा णिमिसिदेण 
वा खासिदेणवीा छिकरिदैण बा अभाईदेण वा शहुमेरहि 
यगचलाचलेदिं दिष्ठिचराच्छेहि एदेहिं सव्वेहिं समाहि 
पत्तेहि आवारेहिं जावर अरहताणं मंयवताण परज्जावातं 
करेमि तावकाये पावकम दुचरियं बोस्रामि। दषण 
चय सापाहय पोसह सचिच राय भत्तीय । वमारंमपरि 
ग्गह अणुमणद्ठुदिह देसग्रिरदो यः। 

एयामु यथा कदि पटिभएु देवसिओ पमादाईकया 
पचार सोदणह देदोवषावणं दोउ मच । 

अर्हत सिद्ध आयरिय उवनज्ज्ाय सव्वसाहु सक्खिय 


न 


१ देवसिड,२६ साउ १८ र चमासिड सांबच्छरिभो १०४ 
वार णमोक्ार भत्र पटकर जाप्यं दे । 





८० श्रावक-प्रतिक्रमण 


सम्मत पूज्य दिटव्यद्‌ समागेदिये मे मवदु मे भवदुमे 
भवदु । देवसिय पटिकरमणाए सन्वाई्चार षिसोदिणिमित्त 
पुच्वापरियकम्मेण निष्ठितकरण वीरभततिकायोस्सग्ग करेमि। 

न्णमी भरहंताणं" यहांसे प्रारंभकर “यावंति निन- 
चैत्यानि" इस शलोकपर्णन्त पटर पुनः नववार णमोकार भंतरकी 
जाप्य दैना चाहिये । 

हे भगवान्‌ ! ओ बोरपुकी भक्ति फरनेका इच्छुक हं ओर 
इसके लिये मै श्स विनाशीक शरीरसे ममत्वमाव छोडता दू । 
दिवसे ( स्मे इत्यादि ) आवश्यक त्रियाजंके करते थे मेनि 
मालस किया हो, चरतादिोको भग किया हो, उने भतीचार 
रगाये हा, शिथिलता धारण की हो, मनमेँ ग्छानि उत्पन्ने फी हो, 
अकटरूप द॑भदृत्तिसे ्रत पालन किये हौ, ठज्ाके लिये प्कद्म 
अपनेको छुपाकर भाचरण क्ये £, मन, वचन शौर शरोरकी 
दुष्टतासे बतोंका पाटन फिया हो, चीभरक्च उच्चारण कर कार्यं 
किया हो, राग दष भक्ञान भीर प्रमादसे विनय रदित उदण्डतासे 
्रतोंका पालन किया हो, अपशब्द फटफर महत्ता वतलाई क्षे, 
त्सित परिणामों ( बुरे भावों ) से कायं किया हो, वुरे स्वपे 

_ दोष उत्पादन किया ह, सम्यग क्न चारि भौर मिनागमकरी ज्ञान चारि ओर जिनागमकी 

१ जैसा भरतिक्रमण किया हो वसी हौ णमोक्ार मजो जाप 
देनी चादिण अर्थात्‌ दिवस संभंधी परनिक्रपमणकी ३६ बार णमो- 
कारकरी जापर देना उसो प्रकार उक्त छिखित नियमसे रात्रिकी १८ 
बर णमीकारकी जाप देना आदि । 


श्र वक-प्रतिक्रप्ण ८१ 





व 
विराधना फी हो, प्रतिमार्थोक्री विराधना कौ हो, त्यादि 
अनैक दोप मुमसे वने दो, वे सव मिथ्या रो । 

आट फर्म नाप कसनेवाद्टी किय्रा्ेकि प्रयत्न परमे 
{ सामायिन -प्रतिक्राण-ध्यान-तप-पुना धीर स्वाध्याय ये सव 
कर्मा केनाप्र करनेके कारण €} श्वासोच्छवास, ने्ोकी रकार, 
वासनेसे, छीकनेसे, जमाई ठेनेसे, श्रध्य थोके हिलानेसे, धारम 
पाके फे फनेसे) टृरश्रिदोप्ते इत्याटि समस्त किओ सूतरपार 
आदि प्रियाथका विरमर्ण पिया हो, भविनय कौ हो; श्रमाद्‌ 
धीर धभानसे धन्यथा प्रङ्पणाकीषहो तोरम दस प्रतिक्रप्रणशने 
समय वीर भगवानक्ती भक्तिरुप काचोत्सगं रारण करता दू" भीर 
तव तक्र पापकरमीक्रि सर्चधा छोडकर णरीर्से भी ममत्व त्याग 
फर्तादूु। 


वीरश्रमुक स्तवन । 
यः सर्पाशि चराचगनि पिवःद्रव्याणि तेपां गुणान्‌, 
र्यायानपि भूतमात्रिमवतः सर्वान्‌ सदा सर्वथा । 
जानीते युगपसयतिश्चणमतः सथन इत्युच्यते, 
रवज्ञाय जनेश्वराय महते धीराय तस्मे नमः॥ १॥ 
सर्भ-ज्ञो सप्त चराचर पदयार्थाको तथा समस्त द्ध्य भीर 
उनकी छाटत्रययतीं समरत पर्यारयोको पकर साथ प्रतिक्चण सदैव 
जानता 2 उसफो सर्ग कते है । घौर भगवान सर्व है वीतराग 
ड ओर म्टान्‌ पृञ्य जिनेश्वर है इछटिये चौर प्रभुको नधस्कार ह। 


[4 


% 


८२ श्रावक्ष-श्रतिक्रपेण 


वीरः स्ैयुराघुरेनद्रमहितो वीरं बुधाः सथिताः 
वीरेणाभिहितः सकर्मनिचयो वीराय भक्तया नमः॥ 
ब्रीरात्तीथेमिदं इ्तमतुरं वीरस्य धोरं तपो 
वीरे श्रीष्तिकीविकांतिनिचयो हे वीर { भद्र खपि॥१॥ 
अर्थं-ह चीर प्रमो आपकी समस्त इन्द्र॒ पूजा करते टै। 
विन्न गणधरदिक भापकी सेवा करते रै ओर आपने समस्त 
कर्मोको नष्ट कर दिथा है इसलिये हे वीर ! आपको नमस्कार है। 
धर्मतो्भं भापसे स कालिकाछ्मे चरू रदा है, भाप भ्रोर तपको 
धारण करमेवारे परमयोगी दो 1 आपे श्री, करति, कीतिं भादि 
सर्व युर्णोक्षा चास है भतणएव आप कल्याणभागी हो } 
ये बीरपादौ भणति निर्यं, भ्याने स्थिताः संयमयोगयुक्ताः | 
ते वीतशोका हि भर्वति रोके, ससारदु्मं विषमे तरंति ॥२॥ 
अर्थ-जो मुष्य संयमको धारण कर आर ध्यानम लोन 
होकर चीरपरभुको नमस्कार कर्ता है वह समस्त शोकको दूरकर 
संसार सं॑मुद्रसे पार दो जाता है । 


वीर प्रसुका चरित । 
चारित्रं सर्वजिनैश्चरितं परोक्तं च स्वशिष्येभ्यः। 
प्रणमामि >यंचभेदे शपंचमचारित्ररामाय ॥ १॥ 


~~ 0०9 
*, सामायिक १ छेदोपस्यापना २ परदारिविशुद्धि, ३ सृष्षरसा- 
पराय ४ ओर वथास्पात ५। 


) # साक्षातमेप्तका कारण यथार्वात चारिव है। 


श्रचक~प्रतिफ्रप्रण ८ 


अर्ध-सदाचार जिनेन्द्र भगवानने खनं पारनं पिया & 
ओर समस्त जीवेकि उपक्रारकफे यिय सवो वनछाया ह । उत्तप्न 
तारिन्रकी प्रात्निके लिये नधस्फार करता दू । 


वरतप॒ष्दयमूलः सयमाम्कध्रधो, यमनियम- 
पयोमिवैद्धितः शीरकशनाखः। पमितिफरिनमारो गुनि 
गृध्रा, गुणकपुमगधिः सत्तपशित्रपत्रः ॥ चिवसुष- 
फरदायी यो दग्राछाययोल्यः, श्ुभजनपयिक्रानां चेद्‌ 
नेद समथः | दुरितरपिजनाप प्रापयर्तमवे, स मपि. 
भवरहन्यैर्नोप्तु चासिरदृ्षः ॥ २॥ 
अर्थ-व्रत, संयम, निप्रन, यम, प्रो, समेति, गुति, तप, 
महाव्रत भीर दश धर्म चारिका कूप ट| चासि मोक्चफो दैनै- 
चाटा दयार वोज 2. समरस पाप भीर संक्तारका नाश करै- 
वाटा £ । | 


धं प्हिषा । 
धम्मो मंगलप्रद अर्दिसा पजमो त्वो । 
देवा वि तस्स पणम॑ति जम्स धम्मे सयापणो ॥१॥ , 
अर्थं धर्म समस्त मंगोमिसे प्रधान मंगल रै, भदहिंभा, 
शयम्‌ मीर तप ये धर्मक रूप है । जो मनुष्य धर्मको पवित इद्‌. 
यसे ध्रारण फरता है उसको देयता भौ नमस्कार करतै है । 


८४ श्रावक-परतिक्रमण 


धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धम बुधाधिन्यते 
"धमणैव समाप्यते शिवधुख धमीय तस नमः॥ 
धर्मान्नास्तयपरः रहृद्धयभृतां धर्मस्य मरं दया 
धर्म चित्तमह दधे प्रतिदिनं हे धर्म! मां पाठय ॥२॥ 

अर्भ॑-धर्मका मूल द्या है, धर्मक्रो विद्वान्‌ गणध्ररादिक 
मुनीश्वर धारण फरते ई, धमंसे सर्य सुर्वोकी पाति भौर फल्याण 
होता है । ध्म सेवन फरनेसे भोक्चको प्राप्ति होती रै। धमं ही 
जगतक्रा बंधु है दसय धरम सेवन करने अपना चित्त छगाता 
& । हे धर्म | मेरी रक्षा फर ! तेरे सिये नमस्कार है । 

दच्छामि भते पडिकपणा इचारमालोचेर तत्थ देसा- 
सिभा, असणासिभआ अथाणासि कालातिभा शुदा 
सि कारस्सम्मसिभ्रा पणमासिभ्रा पडिकमणाए 
तत्थयु आवासयमु परिहीणदा जो मए अचामणा 
सणसा बचिया काएण कदो वाकारिदि वा कीरो 
वा समणुपणिदौ तस्स मिच्छामि दुक्षड। देसण वय 
सामाहय पोह सचित्तराय भत्तय । वेभारभपरिग्गह 
अणुमररघुदिष् देसविरदेदे । एयासु यथा कहिदं पडि. 
भासु परमादाकरया इच्चारं सष्टिणह देदोषष्षेण अर 
हंत सिद्ध आयरीय उषञ्ज्नाय सव्पसाहु सव्ये सम्म- 
तपूुन्धगे दिद्धदं समारोहिये मे भवटु ३ अथ देष 
सियदिकमणाए सव्वा्वारविसोदिणिमित्तं पुच्वापरिय 
कम्मेण चडवीसतिस्थयरभक्ति कारस्सम्गं करेमि ॥ 





ध्रावक-प्रतिक्रमण ८५ 


अर्थ- हे मगवन्‌ | यतमे पँ भव प्रतिक्राणते लगे ण 
दोर्पोकी भ्ोचना फरता हू ] द्रव्य क्षेत्र काट भौर भवी 
भनक्त योग्यता नदीं मिचनेते, देश, भासन, स्थान, काल, मुद्रा 
कायोरसरग, एवासोचखतरास, नमस्फायदि विधि, भौर स्तुति भादि 
क्रिय भोघनाके चे, छद भव्रद्यमर केकि फन इछ भी 
हीनता प्राप्त हृ हे, भथवा प्रमाद्‌ भीर अक्नानसे जिन दो्पोकी 
( अथवर! मन, वचन, काय भौर सृत कारित भनुमोदना द्वारा ) 
परासि हूरद्योतोवे सव मिथ्याहं] 

इस प्रकार दोपोको शतिक दिषे चोवीसर वीर्णकरमक्ति 
व कायोततर्ग धारण फर | णपरोक्धार मंत ६ वार पटकरर जाप देवे] 

“णप श्ररहंताणं” से प्रार॑मफर “यांति जिन चैत्यानि" स 
धृलोकर पर्यन्त पाठ पटना चाहिये घौर कायोतसर्गं धारण करना 
चािभे । 

च थीम तिरथयरे उपदा बीर पच्छिमे क । 
सब्वेमिं गुणगणहरसिद्रे सिरप्ा णमस्मामि॥ १॥ 
वर्ध-प्रधत ऋपदरेवफो भादि रेकरर धीर प्रयु पर्णन्त चोवीस 
तीर्ङ्कर गणधर धीर सिद्धपरमेषटीको नमस्कार फरता ह 

ये रोके ऽःऽप्दस्रलकषणधरा केय्णवां तताः । 

ये दपन्रवजाखदेतमथनाशवद्राकंतेजोधिकाः । 

मे ताथिन्द्रपुराप्परोगणकतैमौतप्रणुलयवितास्‌ | 

तान्‌ देवान्‌ छप भादिवीरचरमान्‌ मकतया नमस्याम्यहं ॥ 
र्ण -समस्त भोय पदाथि क्ञाता, एक हजार भट शुम 


&६ श्रावक्ष-प्रतिक्रमण 


छक्षणोसे विराजमान, संसारके भधनको नाक करनेवारै, करोडों 
सर्य मीर च्द्रमासे भौ धिक तेजस्वी, मुनीश्वर नरेन्द्र भीर देवे- 
ल्धसे पृञ्य एेसे आपभांदि चौवीस तीर्थं कर्योको नमस्कार 
करता ह । । ^ 
' नामे दे्पू्य जिनवरमनितं सवलोकप्रदीपं | 
, स्ेज्ञ सभबाख्यं भुनिगणद्पम नदन देवदेव ॥ 
‹ कम रिषन सुद्ध घरकमरनिमं पडपुष्पामि्गध । 
क्षति दात सुपाश्च सफलश्िनिम्‌ चद्रनामानमीडं ॥ 
, विख्यातं पूष्पदंत मवमयमथनं शीत्तरं लोकनाभ। 
भयास श्षीलकोश् प्रघरनरगुरु चासुपूज्यं सुपूज्यं । 
भुक्त दानतेन्द्रिणांश्च पिमलमृपिपति सिन्य मुनीन्‌ । 
धमे सद्धमकेतं शमदयनिर्यं स्तौमि शांतिं शरण्य ॥ 
ङ्य सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं स्यक्तमोगेषु चक्र | 
मधि विख्यातगोत्रे खषरगुणनुतं पुत्रत सोख्यरारि ॥ 
दैवेन्द्राच्यं मीशं हरिङरतिलक नेमिचन्द्र भवन्तं । 
¦ पाश्वं नागेद्रवय शरणमहमितो वद्धेमानं च भक्त्याक्नः 
% १ इन तीनों शोकोका यर्थ बहुत ही सर है । षषभ १ 
अजित २ संभव २ अभिनन्दन ¢ सुमति ५ पद्मधरभ ६ सुुपार्न ७ 
छद्र्म ८ पुष्पदन्त ६ शोतलनाथ १० श्र यांसनाथ ११ वासुपूज्य 
१९. विमलनाथ १३.अनन्तनाथ १४ धनाथ १५ शांतिनाथ १६ 
क थनाथ १७ अरनाथ १८ मदिनाथ १६ मुनिञ्ुयत २० नमि- 
नायं २१ नेमिनांय २२ पाश्ननाय २ मावर २४ श्छ प्रकार 
ध्ौवीसं तीर्थकर है । "` 6 


श्रावक-श्रतिक्रमण ८७ 





इच्छामि भते चरी तिस्थयर भत्ति कारस्सगो 
कउतस्सारोचेउ पच महाकष्ठाणसपण्णाण अह महापाडि- 
हैर सष्ियाणं चऽतीप अतिशय बिशेप्जुताणं वर्चीष 
देवेन्द मणि मउड मस्थय महियाये बलदेव वापुदेव चक- 
हर रिति एणि जय अणागारोवगूहढाण धु्सय सदस 
गियाण उसहा१ वीर पच्छिप मगर महापुरिसाण मच्विए 
णिच्चकारं अच्चेमि पुज्जेमि वदामि ण्म॑सामि दुक्- 
क्सठ कम्मकघछउ बोहिरार घुगहगमणं समादहिमरण जि- 
णगुणसपत्ति होड मज्द । दपण चय सामाई्य पोष्रह सिः 
तरायभत्तीय बभार परिगगह अणुपणद्ुदिठ देसविरः 
देदे। एयाय यथा कहिद पडिमासु पमादाकया । स्वार 
सोहणहं ठेदो्रहवणं अरहत सिद्ध आयरीय उनज्त्राय 
सव्धसाहु सङ्गि सम्मत्त पुव्यगं दिढव्द समारोदियं मे 
मदु मे भवदु मे भवद्‌ । अथ देवसिय पडिकमणाए सव्वा- 
स्वारपिसोहिणिमितत पुव्यायरीय कमेण आलोयण सिद्ध- 
भत्ति पडिकमणमत्ति णिष्टिदिकरण वीरमत्ति चउवीष तित्थ- 
यरभति कृत्वा वद्वीनाधिकलादिदोपपरिहाराथं सकलदो- 
पतिराकरणार्थं सर्वमङातिचारणिदचद्ववथं आसपवित्रीकर- 
णाश समाधिमक्तिकायोत्स् करोमि ॥ 

( णमोकार मंत्र ६ वार २७ शवासोच्छवास जाप्य } 


अर्धे चसवन्‌ | मै समस्त दोपोको दूर करनेके सिये 


८८ श्रादक्र-प्रतिक्रमिण 
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चीवीस तीर्थकर भक्तिरूपं कायोत्सर्म श्रारण करता दुभा 
अपने कृत कर्मकरी आोयना करता हं 
महान्‌ पंच कव्याणक्नाते सुशोभित, भट मदा प्रातिहा्म 
सदित, चीतीस अतिप्ग्र सदहिन, वत्तीस प्रद्ारके दरवेन्दरेकि मस्त- 
कम र्गी इई मणिर्ोसे पूच्य, वश्मद्र-यानुट्-चक्र पतोद 
उदपि-मुनीएवर-यतो-्रनगार भादि मदान्‌ पुररगेञे ्िपेवं्, 
दैवे द्रोकर सतत च॑दूनीय त्रटपमदेवसे प्रारंलफर पीर भगवान 
पं त चौवीस तोथंडर महयमंगलके करनेवरे है, पुण्य पुर रै, 
उनकी मेँ त्रिकार वंदना कप्ता ष, स्तवन करता ह, पजा 
फरता ह, नमस्कार करता हं । चीवीस भगवानफो भक्तिसे 
दुःर्लोक्रा नाश हो, कर्माका नात दो, रलवथकरो प्राति दो, यभ 
गति हो, खमाधिमरण हते भीर श्रो जिनेन्द्‌ देवक गुर्णक्रो परि 
हयो । दशैनादि प्रतिमामे सर्ग द्यो शिशुद्धेके दिये पून आचो- 
योक परिपारोके अयुक्कुट थपने समस्त छव कर्मो कौ भारोचना 
पू्नक श्री सिद्ध श्रतिक्रमणभक्ति-वोरभक्ति भौर चौवीस 
ताथ॑ङ्र भक्ति फरनेपर विशेष दोपोकी शुद्धिके लिये समाधि- 
भक्ति फायोत्समं धारण करता दू" ! रदत, सिद्ध, चाय, उ- 





१-अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, -दिव्यध्यनि, चामर, भामंडल.छत 
लय, सिदासन भोर दुच्छुभि वाजसा वजना ये भर श्तिहा्म है। 
२ देश जन्म, दश केवलक्लान भौर चौदह दैदरूत इस प्रकार 
्ौतीस अतिशय भरदेत भगवानके होते है । 
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प्रध्याय भीर सर साधुफी सक्ष पूर्मफ सम्य्दन सित 
उच्गोत्तम ब्र्तोका समायेद मेरे ददयमेदिखे दो 


( ६ घार णपोकार मेन २७ गरयांसमे ) 
शाञ्वास्यासो जिनपतिनुतिः सगतिः सर्वाः 
सदृवरत्तनां गुणगणक्था दापपरादे च मानम्‌ ॥ 
सव्रेखापि प्रियहित भावता चासते 1 
सपचतां मम मवभवे वावहेतेऽश्वगः॥ १॥ 

अर्धं-जैनागम यथ्रवा जिन सिद्धातका भभ्यास, श्रौ 
जिनेनदेव भगवानु भक्वपूर्यक वंदना, सदाचासथारो जेन 
यति ब्रह्मचारो-रेदष्ठक शीर विद्रान्‌ महात्मार्धोका संग, श्रो 
जिनेन्द्‌ दैव प्रभृति पुण्य पुयांको कथाक्षा श्रवण, दूसर्येकी 
निंदाका स्थग, दृसरोके तिररफासमे मीन, समस्त जीव माज 
प्रेम, दित मित वचन नीर यन्मिभावना दरतनो चस्तुभोकरा समा- 
गम जव तक्र मोश्वफी प्राप्निन दो तवर तक नित्य भव भवमे सदो 


तव पादौ ममहूये मय्य तत्र पददये रीनं। 
तिष्ठतु भिति तवद्यावनिर्यणरत्ात्निः ॥ 
अर्भ हे जनिय ! आपके पवित चरणकमरख 


जव तक मुद्रे मोक्षरो प्राति न दी तव तक मेर हृद्य मंदिर 
विराज्ञमान रहो भौर मेस हश धापके चरणकरमर्छोमि खीन रहे । 


अङ्वरपयत्थदहीण मत्तादी्ण च ज मष गरणिय 
त॒ खमड णाणव य मनज्छनि दुकक्कखप दितु॥ 
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भर्भ॑-रे ज्िनशासन ( जिनागतर ) देव .} मेने क्षर मावा 
रहित ओ कुछ बशुद्ध उच्चारण किया दी, सो क्षुभा करो भीर 
मेरे दुभ्यीफा नाण फरो । । 
दुकषक्ऽ कम्मक्सउ योरि सुगद्ममणं । 
सम्म समादिमरणं जिणद्मणसपत्ति दौड भन्प ॥ 
धर्थ-टै भगवन्‌ ! मैरे दुर्प्वोका नाश रो, कर्माका नाश 
हो, रत्नघयक्ी धराप्ति हो, सुत्मतिगमन हो, सम्यग्ददानको प्राप्ति 
छो, समाधिम्ररण षो मीर श्रीजिनरजके गुर्णोको प्राति हो 
फेस मेरी भावना है । 
हच्छमि भते इरियापदियस्स आरोचर पुच्वुत्तर 
" दक्षिण पथिम चरदिसु पिदिषासु विष्माणेण जुमु 
तरदिष्िणा द्या उत्रउवचरिगाए पमाददोसेण पराण- 
भूद अओवपत्ताण उपवादो कदो वा क्रारिदो बा करती भा 
समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ (९ बार णमोकार 
मजरी जाप ओग आवर्ते चात दिशषामे एवं भणुत्ति )॥ 
व मप्यह्‌ बद्ुमह परमेष्टीण करोमि णवरं । 
सगपरसिद्धिणिमित्त क्ाणारोयणा वोच्छे ॥१॥ 
भावाभे-भनंत कानके धारक श्री भर्त भगवानको नम- 
स्फार करता हू" । भौर जीवो कस्याणार्थं मँ कव्याणोचना 
कहता ह । व । 


श्राचक-ध्रतिक्रमण क 


(मिनी वि 1) 


रे जीवा णनभवे सतारे संमरत पद्ुणार। 
पततो ण बरोदिलाहो मिच्छन्तविजभययडीरि ॥२॥ 
भावार्ण-रे सीव ! पिध्यान्वकर्मकी तीच प्रकृति्ोके उदय 
से इस अनंत जनप मरणरूपी संसारमे तूने अनंतवार परिश्रमण 
क्षिया । परंतु थव तक तुभ रत्नदयरी धामि कमी नही द श 
ससार मपणगमणे इणत्त आरादिथौ ण जिणधम्मो । 
पेण त्रिणा वर्‌ दृक्ष पत्तात्त अणततवा इ ॥९॥ 
भावार्भ-इस संघार परिघ्रमण कसते दण तूने जिन धर्म 
का कभी नहीं पाटन किया भीर उस रोनधरभके भराघनाके विना 
शस संसारम तुभको थन॑तवार महान दुःख धरा हप ॥ २५ 
संसारे णिवरसत्ता अर्णत मरणाद्‌ पाविथीभि तुम । 
कैवरिए्‌ भिणा तैति संखा पञ्ञत्ति णो हव ॥ ४॥ 
भावार्भ-स संसारं निवास फते हुए त्‌ ने भननवार 
मरण किये परंतु उस पक जैनधर्मके विना उन मरर्णोकरो संपा 
प्री नीं हु । भर्थात्‌ जनय मरण फा अत नहीं हभ 1 
तिण्णिस्तया छना उावदिषहस्सवार मरणाई। ,. 
अतोधुहुचमच्छे प्ोपि णिमोयमद्छम्मि ॥५॥ 
भावार्थ -रे जोव ! तू नै निगोदमे थतु हतं कालम छवासरं 
हजार तीन सौ छरीसवार मरण फिया ४८ मिनटमे ६६३३६ चार 
जन्म मरणके युखको प्राप्र हमा ॥ ५॥ 
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पियकिदिएः असीदी सष्रीः चारीसमेध जाणेदि। 
पवेदिय चडधीपं सुमतो युहुचस्प ॥ ६ ॥ 
भावाथ -हे जीव [ तूने दो इन्द्रिय अवस्थे उस अत- 
सुहत कालके मध्य असौ ८० कषद्रमव धारण कि 1 ते 
इन्द्रिय अवस्थामे ६० सा क्ष द्रमव धारण किये । ची इन्द्रिय 
पर्यायमें ४० चास क्ुद्रभव धारण किये भीर पंचेन्द्रिय पर्याय 
के २७ कषद्रमव धारण विथ । दस जीवने प्क यंतसुहतं 
काटे ६६२२६ जन्भ मरण किये इसक्रा स्पष्टो कारण यह है 
कि - पकैन्दियके ११ मेद्‌ है-एक दो जोव उन १९१ सेदनं कम 
से पक श्व्रांसोच्छवासके समयं १८ वार जन्म मरणको प्राप्त होता 
रै इसचछिये पकेन्दरियकषे ध्ये भेदम ६०१२ जन्म मरणको प्राप्त 
होतार! सव मिलाकर ६६१३९ मेद होतेदै। भोरदो 
इन्द्रिय आरिके समुदित मेद्‌ २०४ को जोड देनेसे ६६३२६ भेद 
होते है। ई 
अण्णोण्ण स्ता जवा पाचि दारुणं दुक | 
श॒ हु रिं वज्जत्ती कदपावड्‌ धम्ममह सुण्णो ॥७॥ 
भावार्थ - परस्पर एक दूसरेके साथ क्रोध करते हुये ३ जीव 
अत्यंत घोर दुःखको प्रत्त होते है। उनकी कमी पर्याक्षि ही 
पुरी नहीं होती है । उनके धर्म बुद्धि नही है अतएव निरंतर 


चे दुसखके हो पाल है । अन॑तानंत जनम मरणके दु्वोको सहनः 
करते रै ॥७॥ 


भ्रावक्र-श्रतिक्रमण ६५ 


भायागिया छुडधो सुजणजण कोपि भाई स्ये। 
एणागी भई सदा णहि बीथ यस्थ संसारे ॥ ८॥ 
भावाय -षल भयानक संसारमे' परि्रमण करते हर जीचके 
साध माता पिना कुवे टोग तथा परिवारे कोमोमसे पक 
भी भयते साथ नही जाता ९। यर्‌ जोव सदेव भका ही 
परिध्रप्रण करता र ओर धपे क्रिये पाप कर्मोकि फठसे जन्म 
मरणके मान ठासण दुखोको धात होता दै । परन्तु इसका 
साथी फोर नदीं हेता ₹। 
आउक्ए तरिते ण समस्य कोवि आउदाणे य्‌। 
देवैस ण णरेदो मणिभोसुद मतजाराई ॥ ९॥ 
भाव्राणं -जव बायका धन्त भाता है । भायु परी हो 
ज्ञाती ह तव कौ मी उश्च भायुको नहीं वदा सता है । न 
इनदर यहा सकता ई, न चक्रवती वदा सकता दै धीर न मणि 
पथो वा य॑त्र तंतं धाटि। कोईभी किसी प्रकास्से आयुको 
नहीं षढा समते रै। 
तेपि चिणवर्धम्पो रद्धोपि एमं विषुद्ध जोएण । 
खमसु जीवा स्वे परो घरमे पयनेण ॥ १०॥ 
भावा -रे जीव 1 एस सम्रय महान पुप्य्ोदधसे मन 
वचन कायके योगोकी विशुदधिते छम इस सैनधर्मकी प्रापि हई 
६ । द्सदिये वड प्रयस्तके साथ प्रत्यक समये तू समस्त जीवों 
क्रो धषपराकर चिशुद्ध भावस दथा पान क्षर ॥ १० ॥ 
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[0 0 





तिण्णिप्तया तषट मिच्छात्ता दसणस्स पडिषषखा। 
अण्णाणे सदहिया मिच्छाये दुकडं हुञ्जा ॥ ११॥ 
भावाथ--आत्माधर्गका परतिपश्ची मिध्या् रै । पिथ्या- 
त्वके २६२३ तोन सौ तिरेसछ येदं है! गदि उनका ने अपने 
अज्ञानसे श्रद्धान किया दो तो वे सव मैरे पाप मिथ्या हो। संसार 
मँ सवसे भयंकर पाप एक मिथ्यात्व हो है। संसारके परिध्र- 
प्रणकः। मूख कारण भी एक मिथ्यात्व ही है! इसल्यि आ म- 
हितेच्छु भव्य जीरको सवे प्रथम मिथ्यात्वका परित्यागक्र 
भाव विशु दधसे इढ श्रद्धा पूरक सम्यखशन धारण कर 7 चा- 
{दये आर अङ्ानसे जो मिथ्यात्व भाव हए हों उनसे चह कर्पा की 
निर्जर होने चयि भावना करना चाहिये ओर भविष्यं 
मिथ्यात्व भाव नहीं हो इख प्रकारकी भावना करनी चाह । 


महुम्रञजम सजआपमिर्दीचरस्षणः सत्तमेया६ । 
णियमो ण कयं च तेति भिच्छाये दुकडं हुज्जा ॥१२॥ 
भावाथं--मद्य-मधु मांसका सेवन भीर जुजाकी आदि खेकर 
जो सात ष्यसन है उनके परित्यागका नियम कदाचित्‌ मैने न 
कियादहो तो चह सव पाप मेरामिध्यांष्टो) सघ प्यस्नोक्ा 
सेवन जन्म मरणं रूप संसारो वढनेवाखः रै ! सर्ज प्रकारके 
पवित्राचरणोसे स्च व्यसर्नोक्ता परित्याग करना चाहिये | 


अगु्बय भहभ्धया जे जमणियमासीरुसाहुगुरुदिष्ण। । 
जे जे पिरादिदा खट मिच्छ। ये दुकंड इउज ॥१३॥ 


भ्रादक-प्रतिक्रमण ६५४ 





भावार्भ--साघु परेष्ठो मथवा धाचार्ण॑परीष्टो नादि 
( गृहस्थाय ) पूज्य पुर्पेनि मेरे रितिक दिये णुत मदा- 
व्रत भीर सतनभर नियम भधवा यमयते दिय हो" मीर उनमेते 
निन जिन बर्तौफौ विरधना हई दो वद सव मेरा पाप ध्या हो 


णिचिवद्रधदरुसत्तय दरदयधियरठेदिएपु छच्येय । 

सुरणरयतिरिय च्छये चउदममणए सदसदस्मा ॥१४॥ 

एर सव्ये जीरा चररापी रक्पनाणिप्रसिषत्ता। 

जेजे विरादिपा खु पिच्छामेदुक्ड दुज्ना ॥ १५॥ 

भारथ - नित्य निमोटरे जीवोको खात दस योनि, इतर 

निगोदुके जोरोरी साते छास्र योनि, पष्य कोयिक्र जोर्वोक्री 
सात लाख योनि, ज कायिक जीर्वोफो सात खाल योनि। 
सनिनिक्रायिक जीचोरी सात शस ग्रौनि, वायु कायिक जीवो 
फो सात टात्रयोनि, दोशन्दिय जोर्वोकरो दो लाख, तमन 
इन्द्रिय ज्यो दो दा, चोट्च्छिय जीर्वोकी दो छप योनि 
र्वोक्ती चार्‌ छाय योनि मारको जीवको चार छाल योनि पंचे- 
न्दिय तिमी चार दाल योनि यीर भचुपयोफो दस खख 
योनि ख धकार समस्त संसारो जीर्वोकी योनि चीराप्ती त्यल 
है । इन चौरासी लात योनिम उत्पन्न हृष जिन जिन जीर्वा- 
को विराधना मेरेते हई हो वदं सव मेरा पप मिथ्या दो 1 - 


पदपीजरम्गिवाथो तेजि वणप्फरई य व्रियरुवया । 
ञे जे विरहिया खद मिच्छ मे दुकंड हुज्ज ॥.१६॥ 


; ६६ श्रावक्ष-प्रतिक्रमण 
भावा ~ पृथ्यीक्ायिक जोव जचख्कायिक जीव थनिको- 
-यिकज्ोच यागुकायिकङीव वनस्पतिक्रायिकजीव भीर विक्षर- 
-वय-( दो इन्द्रिय तीन इच्धिय चार इद्रिय) जीर्वोक्ती जो जो 
विरोधना मुके हई हयो बह खव मेरा पाप मिथ्या क्ये ॥ १६१ 


मर स्तरा जिणुत्ता बयपिञ्ये जा पिराहणा त्रिदा । 
साम्य खमइय। खट्‌ गिच्छा मे दुकड हुज्ज ॥१७॥ 

भावा ~ श्रौ भगवान जिनेनर दैवने प्रतोंके सतौचार 
(मल) सत्तर षतटये ह । उनमेसेजो जओ अतीचार मुकसे 
ल्गे होया मुभसे तक्षी दी वियधना दी यई दो भथवौ सामा- 
यिक भीर क्षमा भार्वेमि चिराध्रना हो गई हो तत्संवंधी जो पाप 
पमसे दथा 2 बह सव मेरा पाप मिथ्या हो ॥ १७॥ 


फल फुष्टछरिरिवर्ङि अणगर दाणं च धोवणाईहि | 
जे जे विराहिया खज्ध॒ मिच्छ मे दुकड हुञ्ज ॥ १८॥ 
भ वाथ - फल पुप्प छाल छता आदिको कामे लानैसे 

“ जिन जिन जीर्वोकौ विराधना हु हो, चिना छाने पानीसै 
` स्नानादि फरनेसे जीवोकी विराधना टुश्दो । चिना छने जख 

से वसरादि धोनेमे' जिन ज्रवोको विराधना द्द द्ो । शृ्यादि 
"अनेक प्रकारसे जलके जीर्वोकी प्वराघना इई शो वह्‌ , मेरा 

खव पाप मिथ्या हो | १८॥ 


णो सील णेव खमा विणायो तवोण संजमोबासा । 
ण कया ण मागविकया मिच्छा मे दुकड हुज्ज ॥ १९॥ 


श्रावक-प्रतिक्रमण , &8 


स कत जक 


भावाथे-हे भगवन्‌ ¡ मनि जो शील पाठन नदीं किया हो, 
क्षमौ भाव न धारण किये हौ, देव शाख शख भौर धर्मायतनौ- 
-क्ी विनय नदीं की टो, सयम पाटन नहीं किया हो भीर उप 
चास यादि तपश्चरण नदीं क्रिये तथा उनके धारण करनै- 


को भावना भी नहीं कीदहो तत्संव॑धौ वह सव मेरा पाप 
मिथ्या हो। 


कटफलमूरवीया सचित्तरयणीय मोयणाहारा । 

अण्णाण जे विक्रया पिच्छा मे ईुकडं हुज्ज ॥ २०॥ 
भावार्भ-हे भगवान्‌ ! यदि मैने भपनै भक्तानसे कंद 

मूल, फ, वीज भादि खाये ही भन्य सचित्त पदार्थोका भक्षण 

कियाष्ो इत्यादिक्त पापारंभ क्षिया हो, जोजो पाप मेने करिया 

हो बद सव मेय पाप परिथ्या दो ॥२०॥ 


णो पूया जिणचरणे ण परत्तदाणं ण वेहयागमण । 
ण क्याण भाविय मये पिच्छा मे दुकषटं हुज्ज।॥२१॥ 
भावार्भ- मैने श्रोजिनैन््र भगवा नके पथित्र चरणकमरो- 
खी पूजा नँ फी पात्रम दान नदीं दिया सीर न द्र्यापथ 
पर्वक गमनागमन दी क्रिया तथा न इन पवित्र कायेकि करनेकी 
भावना दी फी दस भकार जो पाप भुभसेल्गे षां वे सव मेरे 
पाप मिथ्या दों ॥२१॥' 


वमारमपरिगगह सावस्ता बहुपमाददोसेण । 
जीवा मिराहिया खट मिच्छा मे दुक्षडं दज्ज ॥२२॥ 
|, 





शद श्रावफ-प्रतिक्रमण 


भवार्थं --हे भगवन्‌ ! सेनि अपने प्रमाद्के दोपसे ब्रह्मचर्य - 
सं.दोष'खगाये हो, बहुत भारभ तथा वहुत परिग्रहके संचय 
करने भत्यधिक पाप किया हो, जीचोकी विराधना कोहो ओर 
सावद्य फर्थाके करसे जिन जीर्वोकी विरधना छीदी षे 
सव परे पाप मिथ्या ॥२२॥ 


सत्तस्पिरखिच्रमवा दीदाणागय सुग्रदूटमाणजिणा 
जे जे विराहिया खड मिच्छ। मे दुककड हञ्ज ॥२३॥ 
भावाथे-हे पभो ! पक सौ सत्तर ( १७० ) कर्ममूमियोमि 
{होनेदाङे भूत भविष्यत्‌ वर्तमान कार संवंधो श्रौ तीरथ कर 
"परम दैवाधिदे्वोौ जो चिराधना की दो उनका जो अनादर 


किया हो अथवा अध्द्धाके भाव प्रकर किये हौं तत्संवंधो मेरा 
समस्त पाप मिथ्याष्टो॥२३॥ 


अरहा सिद्धा इरिया उबनज्ज्राया साह पचपरमेष्रटी । 
। जे मे बिराहिया' खलु मिच्छ मे दुक्छडं हुऽ्ज ॥२४॥ 
भावार्थ-भगवान्‌ श्रो मरत परमेष्ठी, श्री सिद्ध परमेष्टी, 
“ची आचार्यं परेष्ठो, श्री उपाध्याय परमेष्टी तथा सन॑साधु 
धरमेष्ठो को जो जो विराधना सुभ्से हहे हो जो अचिनय हमा 
शो पच परमेष्टोकी पवित्र भाज्ञा भंग इई हो अथवा अश्रद्धा की 
शो षह सब मेरा पाप मिथ्या हो । २४॥ 


जिणवयणर धम्पचेहय जिणमडिया किटिमा अकिटिटिभया। 
जे जे, विराद्िया खड मिच्छा मे दुक्कड इञ्ज ।२५॥ 


श 


ध्राषकफ-प्रतिक्रमण , अ 





, भावार्थ-दे भगवन्‌ ] मैन ।जनवचन, जिनधर्म,प्रिनसैतय 
जिनाटय भीर रविम भह्ृञ्निम जिन श्रतिमार्भेक्ी जो विराधना 
की हो, आश्ञाभेग की हो, अविनय थर भासादना फिया हो 
तो वह सव परेरा पाप मिथ्या हो ॥२५॥ 

ठ सणणाणचरित्ते दोसा अदृ पच मेया । 
जे ञे पिराद्विया खट मिच्छा मे दुकडं हृज् ॥२६॥ 
भावार्भ--सम्यग्द्शनके धार णंकादिक दोप &। सभ्य 
ग्ञानके धरु दोप ह भीर सम्यक्चारित्रके पाचटठोप ह । उन 
समस्त ठोपेमिसे जो जो दोप सुण्टे लगे ह बह सव मेरा पाप 
भिध्याष्टो [रदा 
महमुदओदी मणवरनयं तद्वा केयह च पचपवं। 
तेज व्रिएहिया खट पिच्छा मे दुक्कड हर्ज ॥२७।॥ 
भावार्थ--हे भगवान्‌ | यने मतिक्ञन श्र तक्ञान अवधि 
श्ञान मनःपर्ख्घान भीर केयटन्नान हन पाच प्रक्रारके शरार्नो- 
मसे निस किसी छानकी तिराधना फी हो-भासाद्ना को हो 
तत्संव॑धौ वह्‌ सव मे पाप मिथ्या हो ।॥२५॥ 
आयाराद्री अगा पुज पष्ण्णा जिणेहि पण्णात्ता । 
जे जे विरािया ख भिच्छा मे दुक्षेड दज ॥२८॥ 
वार्थ --हे भगवान्‌ ! ध तक्तान ( समयदेवता ) के 
ग्यारह जग भीर चीदद पुर्न ॒श्ची जिनेन्द्र भगवानने वतखधि 
ह । उनके स्वरूपे जो जो यिराधना मेने को हो तच्संव॑धी 
दह खपस्व मेर पापं मिथ्वा हो, ॥२८॥ 


१९० श्रावक-प्रतिक्रप्रण 


„~ --~~~~~~~~---~-----------~----------------------~------------ 
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' प॑चपहाभ्यनुत्ता अहादस सदम्प सीलकयसोमा । 
जे ञे षिराष्िया खट मिच्छा मे टुक्रड हुञज ॥२९॥' 
भावा्भ--हे भगवन्‌ ! पांच प्रफारफे महानर्तोसे भरे 
भरकर सुशोभित भौर अठारह हजार शौरघ्रतसे विभूपित पेसे 
श्रोजिनेन्् भगवानक्रो मेने जा विधना की हो, उनका अवि- 
नेय किया हो, अश्रद्धाके भाव प्रगर क्िरहोते तत्संव॑धी वद 
मेरा सव पाप मिथ्या हो ॥२६॥ 
` लोए पिया समाणा रिद्धिपन्वण्णा महागण वहा) 
जे जे चिराहिया खद मिच्छ मे दृकडं हुञ्ज ॥२०॥ 
भावाथ--हे भात्मन्‌ | तूने श्ख संसारम अनेक सिद्धियों 
फ धारक सबेत्छष्ट महिमाको प्राप्त भोर जगतके पिताके 
सपान गणधर देवोकी जाजा वियधनाकी हौ तत्छंव॑धी 
वह सव मेर पाप पथ्या 1२३० 


.णिग्णंथ अन्जिया ओ साषद्दीष च चउविहो संघो! 
जे जे पिराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हञ्न ॥२१॥ 
सावाथे--द भगवन्‌ ! मैने परम दिग॑वर निग्र॑थ मुनि 
धायिका श्रावफ भीर श्राविका स प्रकार चार प्रकारके संघकी 
बिराधना फो हे, भविनय प्रकर फियां हो, मिथ्याभाव प्रकर 
किया हो ते तत्संव॑धी वह मेरा सव पाप मिथ्या हो ॥३२॥ 
* ` ` देषाघुरामणुस्सा णेर्या तिरियजोणिगयज्ीषा । 
ञे जे बिराहिया खु मिच्छा मे दुक्कडं इञ्ज ॥२२॥ 


ध्मवक-प्रतिक्पण १०१ 


[0 । 








भावाथं--हे मगान्‌ ! ने  भआवाय-दे मगवान्‌ ¡ ने भवनातो ब्र तह्न 
ओरं करपवासी दस प्रकारके दैर्वोकौ विराधना कौ ह धसव 
दपण लगमे हो । मनुष्य ति्यं'च धीर नारकी जीवो धिर 
धना फी हो ते तत्संवन्धी वह मेरा सव पाप मिथ्या हि ॥२२४ 
` को प्राणो माया रद्र एदेय रायदोप्राद्‌। 
अण्णाणे जे वरि कया पिच्छा ये दुक्कडं इज्ज ॥२३॥ 
भावाथं-- टै भगवच्‌ ! मेनि थपने थक्तानभावसे जे क्रोध 
परान, माया, लेभ, राग, देप भौर कामादिक जे दुभवि किये 
हो भवा अल्ानसे कोधाठिक निं छाय कथे हो ता तत्सं 
रधी बह मेर समस्त पाप सिध्या रा ॥२२॥ 
प्रवस्थ परमदिकछा पमादमोएण अज््िये पाव । 
अण्णापरि अकरणीया पिच्छा मे दृक्कड हुञ्ज ॥२४॥ 
भावार्ण--परवस्न भीर परल्लो भादिके संव॑धसे धरमाद्थोग 
पूर्वक ज पापमैने क्रिये हों भथवाजे जा नहीं करने धोग्‌ 
कायं किमि दँ वे सव मेरा पाप मिथ्या हो ।३४॥ 
ष्को,सहावसिद्धो सोद अप्या परियप्प परिधक्षो । 
अण्णो ण मन्त्र सरणं सरण सो एक परमप्पा ॥३५॥ 
भावार्थो आत्मा पक ६ । शरीरारदिक नोकमे, दरष्य- 
कर्मं श्नीर भावकर्मस रदित है , स्वभायसे स्वयं सिद्ध. है भीर्‌ 
सन प्रकारके विकरदपोसे रदित. 1 पेसे पक मत्माकी 
मै. शर्ण जावा ह 1. पेसे,.पस्मात्माके सिवाय बरु 
को भो मेरे खिये शरण नदीं है ॥२५ [41 


2०२ श्राचक्ष-पतिक्रममण 
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अरस अरूव अर्मधो अव्वावांहो अर्णेत णाणमओो । 
अण्णो ण मञ्क्न मरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥३६॥ 
भवाथ - जा परमात्मा रस रदित ६ै। रूप रदित है । 
गंध रहित ३। पुद्गरीक जड पदार्थ के गुणधर्मोसे सर्गथा 
रदित 2 सव प्रफरफी वाधासे रहित है ओर भनंतन्नान स्वरूप 
है| रेसा पक परमांसा ष्ठी सुभ प्रण है । अन्य केईूभी 
शरण नदीं ६ ॥५६॥ 
णेथपमार्‌ णाण समए इ्फेण हंति ससदाये । 
` अण्णो ण मञ्च सरणं सरणं सो एक्क प्रमप्पा ॥२७ 
भावार्थ--परमांत्माका यह अनन्त्ञान यदयपि अपन 
स्वभावमे ही स्थिर रदता रै तथापि वह प्रत्येक समयमे 
समस्त क्षेय पदार्थोको जानता रहता रै भर्थात््‌ परमात्माकोौ 
क्ञान आतपराके प्रदेशमे प्रतिष्ठितं दहोनेपर भो समस्त क्ेय 
पदा्थमिं व्यापक है-सवक्ो प्रत्यक्ष फरनेवाका है | पेखा परमात्मा 
ही सुक शरण दै। अन्य कोर भी मुक शरण नहीं है ॥३७॥ 
| एयाय वियप्पप्पप्ाहणेसयसहावसुदधगरई । 
+ अण्णो ण मश्च सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥२८॥ 
-, भावार्ण--उस परमात्माको चाहे पक प्रफारसे सिद्ध किया 
जाय चाहे अनेक प्रकोस्से सिद्ध किया जाय चह सदा अपने द्यी 
स्वभावमें शद्ध बुद्ध स्वरूप स्थित रहता दै 1 णसा परमात्मा 
हो सुभः पक शरणमृत दै, अन्य , फो भो सुरे शरण्त 
नही दै ॥३८॥ 
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देहपमाणो णिच्वो शोयपमाणो विधम्मदो होदि। 
अण्णो ण मन्त सण्ण सरण सो एक्क प(पप्पा ॥३९॥ 

, भावार्भ~ वह्‌ परमात्मा नित्य ई । शरीर भरमोणकै वर 
बर थीरप्रदेणेकि हासं लोक परमाण र! केवट समुटूवार्कीं 
मात्मा समस्त लोके प्रमाण अस्तस्यात प्ररैणी सर्गगणत हता 
ह। दसन्थिि यद्‌ धाद प्ेनीरी थ्पे्ना भी लोक प्रमाण 
्। षद्‌ परमात्मा ही परु ण्ठ भरणमूत द भन्य फोर भो 
शरण नहीं ६ ॥२६॥ 

केवरदसणणार्ण सपे केण दृणि उवथीगो 
अण्णो ण मनञ्छ सरणं सरणं सो एक प्रमपा ॥४०॥ 
मावार्भ--उस परमाताके फेवलदु्थन यीर केवरपतान 
श्त धक्षाग दोनों ती उपयोग ण समय ण्फ साय होते दै । | 
भीर चे दोनों उपयोग धर्नतसान पर्णन्त णक साथ ही पदा 
धि स्यगपको ध्यत फरते रते ६ । णेता परमात्मा ही सुम 
शरणरभतं ६ ॥४०॥ 
सगद्य पदजसिदो प्रिदपुणषुकककरम्मयागे । 
कण्णो ण मज्ज मरणं सरण सो एकक परम्प ॥४१॥ 
भावा्--बद परमातमा भपने स्वाभाविक स्वरूपम हो - 
छीन ग्टूता ६। स्वाभाधिङ स्वभावत ही सिद्ध ६ भरं एग 
ढेादिक चमा शणो रदित दोनेके कारण समस्त केकि, 
व्यापार गि है! रमै वे परयाता दी शुभे [शरण, द । 
उस्क्े सिवाय अन्य फो भी घे रण नही 2 ॥४१॥ 





१०४ ध्रावक~प्रतिक्रप्रण 


सुण्णो णेय असुण्ण) णोकम्मो कम्मवसञ्जिओ णाणं । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एकर परमप्पा ॥४२॥ 
भिर्भ--वह परमात्मा रूपं रस गंध स्प रहित होनैके. 
फारण शर्य है तथा क्षानमय भत्ममप्वरूप होनके कारण शून्यरूप 
भी नहीं है । उस परमान्माक्रा शान नोकर्मोति भी रदित ह 
पेखा बह परमातमा सुभे शरण है श्नानावरण भादि कर्मीसि भी 
रहित दै अन्य कोई भी भुम शरण नदीं है ॥४२॥ 


णाणर जो ण भिण्णो वियप्पमिण्णो सहावसुक्खमभओो। 
अण्णो ण मञ्ज सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥४३॥ 
भावाथं--जे परमात्मा अपने केवर क्लानसे कभी भिन्न 
नही' है परन्तु सव प्रकारके विकल्पोसे सर्नथा सदा भिन्न 
ही है 1 वह परमात्मा अपने स्वाभाविक सुखमय रै रेखा 
परमात्मा ही मुभे शरण भूत है अन्य कोर भी शरण नहीं है ॥४३॥ 





अच्छिण्णो चच्छिण्णो पमेय सूवतत गुरुरहू चेव । 
अण्णो ण मज्ज सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥४४॥ 
भावार्थ-जो कमी किसी प्रकार छिन्न भिन्न नष्टौ होता 

है जो सदैव भलंड रूवरूप है 1 तथा अवचिन्नं है। अंतिम 
शरीरके प्रमाणके समान है अथवा भसंल्यात प्रदेशमय ह 1 ‹ 
जो ज्ञानक हारा समस्त पदार्थोके समान है} श्मरुत पदार्थौ 
का क्षता है1 जो भगुखुखघुगुणसे सुशोभित 2 । रेखा पर-~ 
-भात्मा ही सु-शेरणभूत है ! भन्ध कोरै-शरण नष्ट. ॥४अ “ 
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सुहुअसुहपाप्प्िगथो युद्रमहा वेण तम्पय पत्तो । 
अण्णो ण मञ्ज यरण सम्णं मो एक्क परमपरा ४५ 
भावार्थ--जो परमात्मा शुमभाव भीर भश्ुमभाव दोनों 
से रदित 1! जो केवल शुद्धस्ममावके दरा भपनो भता 
ही मे तरीन १। यथवा जो अपने केवट शुद्धस्वमाकमे ही 
रतिषित १। रेखां परमात्मा ठ सुने णरणभूत र भन्य को 
भी एमे छरण न्दी ६ ॥९५॥ 


णो हत्यो णो णरकषो णो पुमो णे पुण्ण पावमओ | 
अम्णो ण मज्च सरणं सरण सो एफ परमप्पा ॥४६॥ 
भावार्थ जो परमा मानतो खो स्वरूप ६ । न नपु- 
सक स्वरूप ६। न पुखय स्यङ्प है । न पुण्वस््रूप 8 न 
पापशप ष! न क्रिधाषै न धक्रिथ है । चह परमाता 
अपने स्वभावे ष्टौ सुस्थित रै । बटौ पराता मुम 
शरण ह अन्व कई नो भरण न्यं रे ॥४द६ 
ते फोण होदि सुयणो द कस्त वंध्ो ण सुयणो वा | 
अप्या हेद्‌ अप्पा एगाभी जाणगो सुद्धो ॥४्७॥ 
भावा - हे धात्मन्‌ | तेय शल संसारम फो भी. सगा 
संबंधी कु्वी नदीं द 1 तथा त्‌ भी किसीकासगा संव॑धी 
करौ नहीं दै । यद भावा सदैव अपने आत्मस्वरूप हीर 
सुस्थिर है भकेङा द समस्त पदार्थौका नता 8 सदैव शद 
अनंत सुखप्रय ६ ॥४अ॥ ` - । 
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जिणदेनो होऽ सयाम सु जिणसापणे सवा होउ । 

सण्णासेण य प्रण भवे मवे मन्त्र संपदओ ॥४८॥ 

, भावार्थ श्री जिनेन्दरदेवको दी सदा सेवा करतां 
रद्धं । श्री जिनेन्द्र देवके सिवाय अन्य किसी देवको न मान । 
मेरी बुद्धि सदा श्ोजिनशासनके सेन करने तद्छीन रहे । 
जैनधर्मकी श्रद्धाभक्ति भौर सेवामे मेरी वुद्धि रटे । जिनधर्म- 
फो छोडकर अन्य किसी भो धर्मम मेरो बुद्धि न जाय । नेरा 
मरण सदा समाधिपूर्नक हो हो । समाधिमरणके सिवाय 
अन्य मरण नहीं हो । यह्‌ सम्पत्ति मुके भव भवमें प्राप्त हो । 


जिणो देषो जिणो देयो जिणो देवो जिणोनिणो । 
` द्यापम्पो द्याधम्मो दयाधम्मो दयाया ॥४९॥ 
, भावाथे--दइस संसारे सच्चे देव प्क जिन ही है; दैव 
पकजिन हौ है। देव पक जिन हौ है । भगवान्‌ श्रो 
जिनेन्द्र दैव -श्रौ भरहंत देव दी देव है! अन्य को भी दव 
महो है। धर्म द्यारूप दही है। धर्म दयामय हो है । धर्म 
द्याीहै।. धमं सदा दयामय ्ी होता है । द्या धर्मक 
सिवाय जन्य को भी धर्म नहो" है मौर नहो सक्ता है। 


" , महासा मंहासाह्‌ महासाहू दिगवरा। 
^ , एव तच्च सदाष्ुज्न जाव णो शुति्गमो ॥५०॥ 
मात्ाधं-महासाधु नमन दिगवर महर्षिं ही होतेरै । पष्ट 
साधु दिगंबर जैन भुनीश्वर हौ होते है । पहासाध दिगंवर शी 


1 
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होते ह भन्ब कोर भी महासाधु नही" 8 । रै श्रमो ! जवतक 
सु मोक्षकी प्राति न हो तद तक्र मैरे हदयमे यदौ मल श्रद्धान 
बौर गरही तच दृदतासे वना र अर्थात्‌ मेको प्रापि पर्यन्त 
सत्पदेव सत्गुरु सत्यधर्मको श्रद्धा अविचरमावयसै निरन्तर 
अनी रटे 

एमेव्र गओ करो अणतो दुक्प्रगमो। 

जिणोवदिष सण्णासेण यत्तारोदणा कया ॥५१॥ 

भावा्भ--रे प्रमो ! साज तक मेरा भनंतकाल संसारके 

दारुण दुःखकरो भोगते हण ही व्यं व्यतोतं होगया | मने भव तक 
ध्री श्रीजिनैन दैव भगवानके हारा करै हये समाधिपररणके 
द्यि कभी भी प्रयत नही! क्रिया! धव मेरा मरण हो तो समा- 
धिमरण पूर्वक ही हो येसो भरो दृद भावना भव भवे निरन्तर 
नी रदे । 

सेपद ए संपतता दाहणा जिणदेसिया। 

षि ्िणजायदे मन्य रिद्धिषंदोह्वपं ॥५२॥ 

भावा्ध--रे प्रभो ! मदान्‌ पुण्योदयसे इस समय पु श्री 

भिनिनदरदैय भगवानकी कटौ हद आराधना प्रात हरं दै। 
इनके परा हो जनैसे इत संसारम ठेसी कौनसी सिद्धी भीर 
संपत्ति ९ जो भुम रात नदी हो । इन भागधना्कि प्रभावसे 
समस्त प्रकारक सिद्धियां स्वयमेव भव्य ही प्राच दौ जायगो 
इसमे किसी प्रकारका संटेह नदी ६। 


१०८ ्रवक~प्रतिक्रिपण, ' 


अहौ धम्मं अरो धम्म अहो मे रभ्धि णिम्महा । 
7 भजादा सपया सारा जेण दुक्खमणुपम ॥५३॥ 
' भोवार्भ--यहं श्री जिनन्दरदेवका कदा हुभा द्या ध्म॑वडा 
ही आस्चर्मकारक है । तथा यह सवसे उच्छ है सर्वोत्तम है 
ओर यद मुभ प्राप्त इई अत्यन्त निमंर फालरन्धि भी अतिशय 
वच उत्पन्न फरमेवाखो है । इस नि्॑छ काल्लन्चि ओर 
जिनधृकि प्रसादे सुभ भाराधना रूप सर्वोत्तम संपत्ति प्राप 
हुं है! धसर भआराधनाशूप महा संपत्तिसे ही उमा रदित मोक्ष- 
सुख धवय ही प्राप्त रोगा । 


एव आराहतो आशोयण वरंदण पडिरकरमणे । 
पाहव फ़रय तेति णिदिह अजिय वम्भेण ॥५४॥ 
भावार्भ--दस प्रकार आरोचन वंदना भौर प्रतिक्रप्रणको 
आराधना करनेसे भगवान्‌ श्री जिनैन्द्रदेवको कदी इई मोक्ष 
मवष्य प्राप्त होती है। यह भाोचनाका स्वरप अति संक्षेपे 
देशयति “भजित ब्रह्मचारीने मनोक्ष रूपसे कहा ३, 
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ग्रथ मिच्छामि दुक्षडप्‌। 
भणद् श्री अरितनेः भल सरख्ति भवि, 
जीव अनत मेँ हु हण्या) कतां पातन यवि । 
ते भज मिच्छामि दकम्‌, अरिषतनी पाड ॥ १॥ 
के मे जीव विराधीओ, वोर्याण्ठी रा 
सार समार नहिं करी, कीषा छे हु पात ।ति जः ॥२॥ 


इर नित्य निगोदना, सात सातिज रख । 
सार रा पृथ्वी तणा, सात अपज काय ॥ते शुज०॥३॥ 


दु राख ` षमसि, प्र्यक्ष साधारण | 

सात साख वेज कायना सात वायुज जाण॥ ते एु;० ॥४॥ 
ती ची इन्दि जीय) यवे लाख विख्यात । 

दैव, एश यरी नर्दरा) चार चारं उधात ॥ त ्ुभ० ॥५॥ 
चोद्‌ साख मुप गतिए, सकष चोरयाशी गणीया। , 
कृत कारिर अदुपमोदना, मन ्रच कायथी हणीया तेघ 
एषी पेरे प्रवे मे क्या, करय पाप अनत । 

त्रिविध ध्रिविध करी हु भम्यो दु गति दातारं [ति युजगा७॥ 
{सा छरी मे जीवनी) बोल्यो चटा पोह । 

दोप अदत्चा दानु, भुन इणमाद्‌ ॥ ते परुभ० ॥८॥ 
परिप मेलम्धो कारमो, कीधो कोष विरेष। - 

पान माया सोम मे शर्या, यरी रागते प ति ुज०॥६॥ 


[0 
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चाडी करी म चोतरे, वरैर दर वधायां। 

कुगुर, देव हुधर्भने, करी प्रतीतने पार्लेया॥ ते मुज ०।१०॥ 
क्रोध करी जीव दुखग्या) कीधां डां कर्डक। 

निदा करी भं पारक, रात दिवस वसत ॥ ते युज०॥११॥ 
खाटकीना भर्मं क्या, जीवना वध कीध । 

वाषरीने मव चरली, मारी कई अगणीत ।ते प्च ०।१२॥ 
मारने भवे मारां, चाही जल थी फाप्वां । 

भपच करी भवे षारधी, मृग मारीन पास्याति पुज ०।१२॥ 
कानी बद्धनि मवे, पदी मत्र कटोर। 

भीष जनेताजे मँ कर्या, पाप राग्यां अषोर।ते इअ०॥१४॥ 
कोटवाल नो मवमे कयो, कर्य आकरा देड। 

पथीवान मरावीया, पाव्या कोरडा अग ।ति मुभ०॥१५॥ 
कुभारनो सव मे कर्यो, मार्या भने तापे । 

तेरी भवे तर पीलीया, पेट मरीयु मे पापे | पुज ०॥१६। 
परमाधामीने भवे, दीधां नारकी दुःख 

छेदन भेदन वेदना, रेच दीं न सुखात एज ०१७] 
सेड भवे इर सेडीयां, फो्यां एथिनां पेट । 

आदु सुरण घणां र्या, सधां खु ते भज 
५ 
भूरु पन फर पूरना, पाप ग्यां ए रक्ष । ते शरुज ०।१९॥ 
क भब मे कयो, भ्यो अधिक भार । 

धी धे क्रीडाः पा) नटि ठया रगार । ति ज ०।२०॥ 
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पाने भवे छतयी, कथा रगना पास | 

धनि जर वीधा षणां, जी पएकभ्या छ खास ।ते युर०।२१॥ 
सुरपणे रण धुता, माया माणस इन्द । 

मदिरा माप्त मधु मख्य, साधां मूर ने कद्‌ ।ति युज ०॥२२॥ 
खाण सोदादी मे अति घणी, तेना पाणी उकेच्यां | 

आरंभ कीधा अति घणः, नदी पापज पेख्यां ।ते युज ०॥२३२॥ 
अघोर कर्म क्या ची, वनगां दव दीधो । 

जीव अरनताने मरथीने, नहि करमथी बधो; ते युज०॥२४॥ 
भाडर्थनानो भव मे कर्यो, मायी भद्रीमां जीव) । 

सुतार चण। पहु सेकीया, पडता अति बुर ते युज ॥२५॥ 
पिष्ट भवे उद्र ण्या, गरदटीए तारी, । 

रुष्य भवे मूढता थक, मँ जु ङीष मारी; तै घज ° ॥२६॥ 
सुवावड द्षण घमा, आणी गभं गङान्या | 

लीव अणी प्रध्या पणा, भाग्या फीयलवत; ते युज० ॥२७ 
लुदारनो भव में कर्यो, षडयां शच्च भेकः । 
कोस कुदाडा ते पाडा, माथ एषी विवेक; ते युज ॥२८॥ 
सुतारनो मव मे कार्यो, टीला वृक्ष वढाव्यां। 

आयर वावल बोरदी, चरां मूर काया; ते ुज° ॥२९॥ 
ह्‌.थीना मवं र्या, जीव पृछ पटाडवाः । 

पंखी मारा तोडीया, सुं फरकने श्ञाडवा; ते युज ० ॥१०॥ 


कडीञआना भव मँ कार्या) इवा वार खोदान्या, | 
दामे गधादीया जीव अनव कप्ाच्या; ते धज ॥२१॥ 
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धोवीना भेव म कयौ, जलना जीव मार्या, । य्‌ 
पूरयते पर्क हंकीय, दान देता चाया ते एुज० ॥३२॥ 
गुज्जरना मवमे कया, रीला भारा बरढान्या, 
पाडा वरु ते उटना, नाक हेदी त्रीधाव्याः ते भुज ०॥२३। 
चणिकना भव मे क्या, इडां पापज कीषां) | 
ओष्ट थापी अदकं दीष, तेना दोप रीघा; ते युज ० २३४ 
विकथा चोरी करी वही, सेव्या पंच प्रमाद, । 
इए वियोग पडाव्रीया. सदन विषवाद्‌; तै ुज० । ३५॥ 
राधण पीसण) एत्र आरंभ अनेक) | 
' राधण घाङ्क इईंधणा, पाप लारा धिभेष ते युज० ॥३६॥ 
साधने श्राव तणा त्रत रहने सांग्या, । 
मूल अने उत्तरतणा, शन्न दोषन छाग्या; ते गुज० ॥ २७॥ 
वी सिह ने चीतरा, गीष स्यारनो समडी,.। 
ए हिंसक पणे भवे, हिसा कीधी मे अदकी; ते भुज० ॥३८ 
एणी परेभवे, में कया, बाध्यो कर्मं अर्तत, । 
पिश्रिष त्रित्रिध करी ओचरं, करं जनम परमित; ते ० ।२९ 
राग वेसाडी जे भणे, गाय ढाल सिव, । 
, नरन्द्रफीति के तेहना टे पास स्वरित; ते पुज ० ॥४०॥ 


.श्ति.गिच्छामि दुक्कडं सम्पूणं । 


मये 
+ खमाघ् र 
नये 


